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आश्ञीर्वचन 


ईस्वी सन्‌ १९८७, अमेरीका का होनोलूलू शहर 1 हवाई विश्वविद्यालय शान्ति- 
संस्थान एवं ड वोन सा बौद्ध मंदिर के सयुक्त तत्वावधान मे समोष्ठी का आयोजन । 
संगोष्ठी का विषय था -- "बोद्ध परिपरक््य मे शान्ति ।* पन्द्रह देशो के प्रतिनिधियो की 
उपस्थिति । हवाई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा० ग्लेन डी° पेज के विशेष आमंत्रण 
पर हमारे प्रतिनिधियो का एक दल वहां पर्वा । संगोष्ठी मे एक प्रश्न आया कि 
अपरिग्रह के बारे मे बुद्ध ने कुछ कहा हो, एेसा कोई उल्लेख नही मिलता । इस सन्दर्भ 
मे महावीर की क्या अवधारणा रही है ? वहो उपस्थित विद्वान मे अधिसंख्य बोद्ध 
विद्वान्‌ थे । सभवतः महावीर के दर्शन से वे पूरे परिचित नही थे । उस समय हमरे 
एक प्रतिनिधि खडे होकर बोले -- "महावीर ने अपरिग्रह के बारे मे बहुत कहा है 1 
उनका एक दृष्टिकोण यह रहा है -- “असविभागी न हु तस्स मोक्खो -- जो अर्थ 
का संविभाग नही करता, विसर्जन नही करता, वह मोक्ष को प्राप्त नही कर सकता ।' 

ङ्स एक सूत्र से बौद्ध विद्रान्‌ बहुत संतुष्ट हुए । सौका विश्व विद्यालय टोक्यो 
(जापान) के जो प्रतिनिधि वहो उपस्थित थे, वे हमारे प्रतिनिधिदल क्रो विशेष आग्रह 
के साथ जापान ले गए ओर वहाँ अनेक गोष्ठियो मे जैन दर्शन के सम्बन्ध मे उनके 
विचार सुने । मेने जब से यह बात सुनी, मन मे आया कि परिग्रड ओर अपरिग्रह के 
विषय मे महावीर कौ अवधारणा पर तुलगात्मक अध्ययन होना चाहिए \ इख वर्ष 
जअणुव्रत, परक्षाध्यान ओर जीवनविज्ञान पर इक्कीस दिवसीय प्रवचनमाला के वाद 
आचार्य महाप्रज्ञजी से कहा -- महावीर के दर्शन प्रर अर्थशास््रीय दृष्टि से भी एक 
प्रवचनमाला का आयोजन किया जाए । 

संसार मे अनेक अर्थशास्त्री है । वे अपनी दृष्ट से अर्थशास््रीय अवधारणाओं 
को व्यापारी वर्गं ओर उपभोक्ता वर्गं तक पर्हुचा रहे है । अर्थ के प्रति लोगो का अकर्षण 
वट रहा है । कभी-कभी तो एेसा प्रतीत होता है कि अर्थं मनुष्य के जीवन से भी 
अधिक मूल्यवान्‌ वन रहा है । अर्थ का अर्जन, सग्रह, सरक्षण ओर भोग -- यह 
चतुष्टयी सन्ताप का कारण बन रही है । एेसी स्थिति मे महावीर की विचारधारा कुछ 


प्रस्तुति 

जो मनुष्य अप्रामाणिक प्रवृत्तियो से धन का अर्जन करते है वे वैर के साथ अपना 
अनुबन्ध कर लेते है । 

धन मे मुच्छित मनुष्य को धन आण नही देता । 

अंधेरी गुफा मे जिसका दीप बुञ्च गया हो, उसकी भाति अर्थं मे आसक्त मनुष्य 
पार ले जने वाले मार्ग को देखकर भी नही देखता । 

महावीर के ये सूत्र स्पष्ट संकेत दे रहे है ~ महावीर अर्थशास्त्री नही है । वे 
अध्यात्म पुरुष है । आत्मा के अस्तित्व को उन्दोने अपना आधार माना है । 

अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय वस्तुं है । अध्यात्मशास््र के अध्ययन 
का मुख्य विषय आत्मा है । उसका सम्बन्ध अपरिग्रह से हे । महावीर अपरिग्रह के 
महान्‌ प्रवक्ता है । उन्दने स्वयं अपरिग्रह की स्थापना की, आकिचन्य का जीवन जीया । 

गृहस्थ मनुष्य अपरि्रही नदी हो सकता, जीवन चलाने के लिए भिक्षाजीवी नदी 
हो सकता । उसके लिए महावीर ने इच्छापरिमाण ~ परिग्रह के सीमाकरण का विधान 
किया । सीमाकरण से अर्थशास्त्र के कुछ सिद्धान्त फलित होते है । आकाक्षा ओर 
उत्पादन के असीम संवर्धन का सिद्धान्त बहुत आकर्षक है किन्तु वह स्वाभाविक नही 
है ओर उसके परिणाम धी मनुष्य के हित मे नही है । 

अर्थशास्त्र आर्थिक समृद्धि का शास्त्र है ओर अर्थं का सीमाकरण शन्ति का 
शास्त्र ¦ असीम आकांक्षा ओर शान्ति मे कभी समञ्लोत्ा नही होता । मनुष्य के लिए 
आर्थिक संसाधन भी जरूरी है । शान्ति के मूल्य पर यदि आर्थिक विकास हेते 
परिणामतः अशान्त मनुष्य आधिक समृद्धि से सुखानुभूति नही कर सकता । वर्तमान 
की अपेक्षा है - आधिक आवश्यकता की सपूर्वि ओर शान्ति - इन दोनो का समन्वय 
किया जाए । एेकान्तिक दृष्टिकोण विश्व की समस्या को समाधान देने मे सक्षम नही 
है, इसलिए सपक्ष दृष्टिकोण के आधार पर आवश्यकता की संपूर्ति का अर्थशास्र ओर 
शान्ति के अर्थशास्त्र - दोनो एक दूसरे के पूरक हो । संयम, विसर्जन, त्याग, सीमाकरण 
- ये शब्द्‌ आर्थिक संपन्नता के स्वप्र मनुप्य को प्रिय नही हे । भोग, विलासितत, 


सुविधा - इन शब्दो मे सम्मोहक शक्ति है । जो प्रिय नही लगते, वे मानवता के 
भविष्य के लिए अत्यन्त अनिवार्य है । इस अनिवार्यता की अनुभूति ही महावीर ओर 
उनके सीमाकरण के सिद्धान्त को अर्थशास्त्र के सन्दर्भ मे समञ्जे कौ प्रेरणा देगी । 

पूज्य गुरुदेव ने कल्पना की, प्रकल्प ओर संकल्प किया -- (महावीर के 
अर्थशास्त्र" के कुछ सूत्रो पर चर्चा ह, जो मानसिक तनाव ओर पर्यावरण की समस्या 
मे उलद्चे हुए मानस को समाधान दे सके । महापुरुष का संकल्प निर्विकस्य होता है 
इसलिए वह चरितार्थ हो गया । चार सप्ताह ( ६ अगस्त से २८ अगस्त ९४ ) तक 
प्रति शनि ओर रविवार को चलने वाला उपक्रम बढ़ती हुई जिज्ञासा ओर उत्साह के 
साथ संपन हो गया ।पाठक के लिए प्रस्तुत है “महावीर का अर्थशास्त्र । ' मुनि 
धनंजयकुमार ने इसके संपादन मे अनवरत श्रम किया । मुनि महेन्द्रकुमारजी ने बड़ी 
तत्परता के साथ इसका एक परिशिष्ट तैयार किया, जिसमे कुछ आधुनिक विचारको 
के विचार विन्दु संकलित है । इसमे मानवता के भविष्य का प्रतिबिम्ब है, यदि निम्ब 
अपने प्रतिविम्ब को पहचान सके । 


- आचार्य महाप्रस 
अध्यात्म साधना केन्द्र 


नई दिल्ली 
११ सितम्बर १९९४ 


सम्पादकीय 


~) अपरिग्रह का प्रवक्ता निर्ग्रन्थ 
क्या रच खकता है अर्थशास्त्र का ग्रन्थ ? 
महाप्रज्ञ की कृति "महावीर का अर्थशास्र' 
खोल देती है बंद जिज्ञासा पात्र 
उभरता है मन मे यह प्रश्न 
क्या अपरिग्रह का चिन्तन 
दे सकता है परिग्रह का दर्शन ? 
2 समाधान दै गहराई मे, ऊंचाई मे 
अवस्थित हू सतह प्रर, तराई मे 
सहसा चेतना के अतल तल को चीरकर 
कोधती है एक विद्युत किरण -- 
आयुष्मन्‌ 
महावीर के ध्वनि प्रकपन 
पकडता था चेतना का कण-कण 
न केवल मानव 
देव दानव 
पशु-पक्षी ही नही 
वृक्ष ओर वनस्पति भी 
सुनते थे 
समडते थे 
भूलकर वैर-भ्र'व 
त्याग उपना विभाव) 
~ महावीर का वचन 
शाश्वत सत्य का निर्वचन 
न व्यक्ति 


न जाति 
सबके लिए 
जिसमे अध्या शास््रभीहै 
नीतिशास्त्र ओर समाजशास्त्र भी है 
राजनीति शास्र ओर अर्थशास्त्र भी है 
प्रश्न दै पकडने वाली दृष्टि का 
संकल्पजा सृष्टि का । 

1 विस्मृति का विलय 
स्मृति मे ग्रन्थ "भूवलयः 
एक पत्र मे संटृन्ध 
अनगिन भाषा से स्मृद्ध 
जिसमे रसियन ओर जापानी भी है 
फरेच ओर जर्मनी भी है 
कोई भी नही है एेसी लिपि 
जिसकी न मिले प्रतिलिपि 
केवल चाहिए वह दृष्टि 
जो पकड सके जब्द-सूुष्टि 1 

2 महाप्रज्ञ का प्रस्तुत सृजन 
मौलिक प्रतिभा का एक ओर निदर्शन 
महावीर की सूत्रात्मा से 
महाप्रज्ञ की अर्थात्मा का 
साक्षात्‌ मिलन 
महावीर की प्रासंगिकता का 
महाप्रज्ञ की प्रतिभासे 
सजीव वित्रेण 
जोदेताहै 
नया प्रकाश 
प्रचल आश्वास 
नया विश्वास 1 


1 महाप्रज्ञ कहते है - 
अपरिग्रह के चिन्तनसे ही 
निकल सकता है 

परिग्रह का पावन दर्शन 
अहिंसा ओर शान्ति के अर्थशास््र का 
कमनीय अयन 

जिस पर चलकर 

पासकताहै हर पाटक 

शान्ति की वह दिव्य मणि 

जो भौतिवःना को चकाचौधमे 
हो गई है खो से ओङ्लल । 


मुनि धनंजयकुमार 
नई दिल्ली 
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केन्द्र मे कौन ? मानव या अर्थ? 


विश्व की नई व्यवस्था अपेक्षित है । नया समाज, नई अर्थ व्यवस्था, नई राजनीति 
की प्रणाली, सब कु नया अपेक्षित है । इसलिए कि जो नया-नया चल रहा है, उससे 
संतोष नही है । जो नया करना चाहते है, वह पुराना भी है । हमारी इस परिवर्तनशील 
व दुनिया मे धौव्य, उत्पाद ओर व्यय एक साथ चलते है । धुव है, शाश्वत है ओर 
साथ मे परिवर्तन भी है । यह अनेकान्त का नियम है । परिवर्तन ओर शाश्वत--दोनो 
संयुक्त रूप से चलता है इसलिए नया कुछ भी नही होता । जो नया होता है, वह भी 
पुराना बन जाता है । जो पुराना है, उसमे भी खोज करे तो बहुत कुछ नया मिलेगा । 


मनुष्य की प्रकृति 


भगवान्‌ महावीर ने मनुष्य को व्याख्यायत किया । मनुष्य वाहर से तो एक 
विशिष्ट आकृति प्रधान ओर पशु से भिन लगता हे किन्तु मनुष्य की प्रकृति बहुत से 
प्राणियो से भिन्न नही है । प्रत्येक प्राणी के अन्तस्तल मे एक प्रकृति है ठम । मनुष्य 
की प्रकृति मे भी काम है । महावीर का वचन है--कामकामे । --यह पुरुष कामकामी 
है । काम उसकी प्रकृति का एक तत्व है । 

उसकी प्रकृति का दूसरा तत्व है--अर्थलोलुए--वह अर्थलोलुप है, अर्थ का 
आकाक्षी हे । 

मनुष्य की प्रकृति का तीसरा तत्त्व है--धम्मसद्धा । मनुष्य मे धर्म की श्रद्धा है, 
चस की श्रद्धा है, आस्था है । 

मनुष्य की प्रकृति का चौथा तत्तव है--सवेग । वह मुक्त होना चाहता है । 

ये मनुष्य की प्रकृति के चार तत्तव है--धर्म, अर्थ काम ओर मोक्ष । भारतीय 
चिन्तन मे चार पुरुषार्थं का समन्वय माना गया है । चार पुरुषार्थ को लयोडकर हम मनुष्य 
की व्याख्या करे तो उसे समग्रता से नही समज्ञा जा सकता । उसको समग्रता से समञ्चने 
के लिए इस पुरुषार्थं चतुष्टयी को समञ्ना जरूरी है । 

समन्वित दृष्टिकोण 
चाणक्य भारतीय राजनीति ओर अर्थनीति के एक प्रतीक पुरुष है । उन्होने करई 
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ग्रन्थ लिखे है ! कौटिल्य अर्थशाख उनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है । अपने दूसरे प्रसिद्ध ग्रन्थ 
चाणक्य सूत्र मे वे लिखते है 

सुखस्य मूलं धर्मः । धर्मस्य मूलं अर्थ. । अर्थस्य मूलं राज्यः । राज्यस्य मूत 
इद्धिय-ज्यः । 

सुख का मूल है धर्म । धर्म का मूल है अर्थ । अर्थं का मूल ह राज्य ओर राज्य 
का मूल है इन्द्िय-जय । 

इद्धिय-जय को छोडकर केवल राज्य ओर अर्थं कौ कल्पना चाणक्य नही कर 
सकते । चाणक्य सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के शिष्य थे ओर चन्द्रगुप्त भगवान्‌ महावीर के 
शिष्य । मौर्य साप्राज्य मे चन्द्रगुप्त ने कुछ नई व्यवस्थाएं दी थी ओर उन व्यवस्थाओ 
के सूत्रधार थे महामात्य चाणक्य । चाणक्य सूत्र मे उन्होने जिस सत्य का प्रतिपादन 
किया है, वह एक समन्वित दृष्टिकोण हे । 
दो प्रणालियां 


वर्तमान मे दो मुख्य प्रणालियां प्रचलन मे है-- 

कैपिरलिञ्म 

कम्युनिज्म । 

एक पूजीवादी प्रणाली है ओर एक साम्यवादी प्रणाली । दोनो की फिलंँसफो ह 
मैटेरियलिज्म-- भौतिकवाद । पूजीवाद का दर्शेन भी भौतिकवाद है ओर साम्यवाद 
का दर्शन भी भौतिकवाद है । दोनो मे दर्शन का कोई अन्तर नही रै । 
व्रती समाज 


महावीर ने एक समाज की कल्पना की थी । उसका नाम हो सकता दै व्रती 
समाज । उसके लिए उन्होने एक आचार सहिता दी 1 उसमे से अर्थ-व्यवस्था के बहुत 
सारे सूर फलित होते है, अर्थव्यवस्था के अनेक सिद्धान्त प्रस्फुटित होते है । रती 
समाज की जो परिकल्पना है, उस पर दर्शन की दृष्ट से विचार करे । वह न भौतिकवाद 
है ओर न कोई दूसरा अन्य वाद । वह एक समन्वित वाद्‌ है, जिसमे भौतिकवाद ओर 
अध्यात्प्वाद दोनो का समन्वय है । महावीर यथार्थवादी थे । उन्होने भौतिकवाद को 
अस्वीकार नही किया, पौद्गलिक सुख को अस्वीकार नही किया । विन्तु उनमे प्रकृति 
कोभेद अवश्य वतलाया--एक शाश्वत सुख या आन्तरिक सुख है, दूसरा क्षणिक 
अथवा भौतिक सुख है । 


केन्र मे कौन ? मानव या अर्थ ४, 
जीवन का आधार 


महावीर ने कहा--खणमेत्त सोक्खा बहुकाल दुक्खा-- भौतिक सुख क्षणिक 
होता है, परिणाम मे दुःखद होता है । इस अन्तर का प्रतिपादन किया पर यह नही 
कहा-- जो भौतिकवाद है या भौतिकवादौ दृष्टिकोण है, वह सर्वथा गलत है 1 यह 
सचाई है कि हमासा सारा जीवन पैौद्रलिक दै, पुद्रल के आधार पर चलता हे । हम 
भौतिकवाद से हरकर केवल अध्यात्मवाद के आधार पर जीवनयात्रा को नही चला 
सक्ते । इसलिए उन्होने एक समन्वित दृष्टिकोण पर बल दिया । कोरा भौतिकवाद 
नही, कोरा एकांगी दृष्टिकोण नही, किन्तु अनेकान्त का दृष्टिकोण, भौतिकवाद ओर 
अध्यातवाद्--दोनो की समन्विति । 


केनिज के विचार 


आधुनिक अर्थशाख भौतिकवाद के आधार पर विकसित हु है । उसकी 
कठिनाई यह एकांगी दृष्टिकोण ही है । यह एकांगी दृष्टिकोण नही होता तो वर्तमान मे 
इतनी आर्थिक अपराध की स्थितियां नही बनती, इतनी आर्थिक स्पर्धा नही होती, 
उत्पादन ओर वितरण मे इतनी विषमता पैदा नही होती । आधुनिक अर्थशाख के प्रमुख 
पुरुष केनिज कहते है--“हमे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, सबको धनी बनाना है । 
इस रास्ते मे नैतिक विचारो का हमारे लिए कोई मूल्य नही है 1' उनका बहुत स्पष्ट 
कथन है--“यह नैतिकता का विचार न केवल अप्रासगिक है, बल्कि हमरे मार्ग मे 
बाधक भीहै। 


आश्चर्य किस बात का 


आज ज्वलन्त प्रश्न है भ्रष्टाचार का । बहुत सारे लोग श्रष्टाचार की बात करते है 
कहते है--आज भ्रष्टाचार बढ़ा है । जब अर्थशाख की मूल धारणा यह है कि नैतिकता 
का विचार हमारे मार्ग मे बाधक है तो फिर प्रष्टाचार का रोना क्यो 2 इसमे आश्चर्य 
किस बात का है? वर्तमान की अर्थशाखीय अवधारणा के बीच यदि भ्रष्टाचार बढता 
रै, आर्थिक अपराध बदृते है, अप्रामाणिकता ओर बेईमान बढ़ती है तो स्वाभाविक 
हे । भ्रष्टाचार न वदे तो आश्चर्य की वात है । 


आधुनिक अर्थास्र के आधार 


इस समग्र पृष्ठभूमि के सन्दर्भ मे वर्तमान के अर्थशाख ओर भगवान महावीर 
के युग के अर्थशाख के कुछ कोणो पर विचार करे । आधुनिक अर्थशाख के तीन 


१८ महावीर का अर्थशास्र 
मुख्य आधार है 

1 इच्छा 

1 आवश्यकता 

~ मांग 

इच्छा को बढ़ाओ, आवश्यकता को बढ़ाओ ओर माग को बढ़ाओ । तुलनात्मक 
दृष्टि से देखे-- इच्छा का कषतर व्यापक है । आवश्यकता का क्षत्र उससे छोटा है ओर 
मांग कात्र उससे भी छोटा है । इन तीन पर आधुनिक अर्थशाख का ढाचा खडा 
है । 
महावीर का अर्थशाख 

महावीर के अर्थशाख के तत्त्वो पर विचार करे तो आधुनिक अर्थशाख मे चार 
वाते ओर जोड़ देनी चाहिए- 

3 सुविधा 

1 वासना, आसक्ति या मूर्च्छा 

¬ विलासिता 

~ प्रतिष्ठा 


सुविधा के लिए 


केवल इच्छा पूर्ति के लिए या केवल विलासिता के लिए सारा प्रयल नदी होता । 
अर्थं का विकास जो मनुष्य करता दै, उसका एक दृष्टिकोण बनता है सुविधा । उमे 
सुविधा चाहिए इसलिए वह अर्थं का सग्रह करता है । 
आसक्ति 


दूसरा तत्त्व है आसवित्त । न सुविधा की जरूरत, न आवश्यकता, केवल वासना । 
आज के विज्ञापन एेसी वासना जागृत करते है कि अनावश्यक क्रो भी आवश्यक बना 
देते है । उसे देखकर एेसा लगता है कि इसके चिना तो हमारा जीवन चल ही नही 
सकता ! यह वासना विज्ञापन के द्वारा जागृत होती रै । 


विलास के लिए्‌ 


मनुष्य विलास के प्रति आकर्षित है । वह विलासिता की पूर्वि के लिए अधिकतम 
प्रयलल करता है 1 विलास के लिए प्रभूत धन चाहिए्‌ । अर्थ मनुष्य की इस वृत्ति को 


पोद्ठा टेन 2 





केन्द्र मे कौन 2 मानव या अर्थ १९ 
प्रतिष्ठा के लिए 


एक हेतु है प्रतिष्ठा, अह का पोषण । कोई आवश्यकता नही है, फिर भी अहं के 
पोषण के लिए बहुत कुछ खरीदना पड़ता है । 


केन््रमे कोनहै? 


इन सूत्र के संदर्भ मे अर्थनीति पर विमर्शं करे । किस अर्थ की व्यर्वस्थामे, किस 
सूत्र के साथ मनुष्य प्रधान बनता है ओर कहा अर्थ प्रधान बनता है । कही-कही मनुष्य 
गौण बन जाता है ओर अर्थ प्रधान या मुख्य बन जाता है । यह गौण ओर मुख्य का 
अन्तर जितना स्पष्ट होगा, हमे इस सचाई का बोध होगा--अर्थशासख के केन्द्र मे मनुष्य 
कहा है ओर अर्थं कहा दै । 


अनियंत्रित इच्छा 


आधुनिक अर्थशाख का मुख्य सूत्र है--अनियत्रित इच्छा ही हमरे लिए कल्या- 
णकारी ओर विकास का हेतु है । जहा इच्छा का नियत्रण करेगे, विकास अवरुद्ध दो 
जाएगा । जहा अनियत्रित इच्छा है, वहा मनुष्य निश्चित रूप से परिधि मे चला जाएगा 
ओर अर्थं केन्द्रमे आ जाएगा । 0 


असीम आवश्यकता 


आवश्यकता के लिए भी यही सूत्र काम करता है । अर्थसाख का सूत्र है-- 
आवश्यकत्ता को असीम विस्तार दो, कही रोको मत । इससे भी मनुष्य किनारे पर लग 
जाता है ओर अर्थकेद्ध में आ जाताहै। 


सुविधा का अतिरेक 


हम सुविधा को अस्वीकार नही कर सकते । महावीर ने भी इसे सर्वथा अस्वीकार 
नही किया । इसलिए कि मनुष्य के भीतर कामना दै । कामना है तो फिर सुविधा उसके 
लिए अनिवार्य वन जाती है । कामना ओर सुविधा--इन दोनो को अलग नही किया 
जा सकता । यदि मनुष्य की प्रकृति मे काम नही होता तो हम सुविधा को अस्वीकार 
कृर देते । यथार्थवादी दृष्टिकोण यही है--जहां कामना है, वहां सुविधा अनिवार्यं 
होगी । महावीर ने भी इस यथार्थ को स्वीकार किया--सुविधा की अपेक्षा है, किन्तु 


जह सुविधा का अतिरेक हो जाता है, वहां मनुष्य गौण वन जाता है ओर अर्थ प्रधान 
बन जत्तारै। | 
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विलासिता 


विलासिता मे मनुष्य का कही पता ही नही होता । मनुष्य परिधि से भी बाहः 
चला जाता है । केवल अर्थ... अर्थ... ओर... अर्थ बचता हे । विलासिताः 
हमारी आवश्यकता है, न अनिवार्यता । न सुविधा है, न कोरा मनोरंजन । वह केव 
भोगवृत्ति का उच्छखल रूप है । समड्दार मनुष्य उसमे किसी भ सार्थक तत्त्व कं 
नही देख पाता । वहां केवल अर्थं की लोलुपता ओर उसकी पूर्तिं के साधन के सिव 
ओर कुछ नही बचता । विलासिता केवल भोग का पोषण है । इसमे काम ओर अः 
-- दोनो वृत्तियां काम करती है । 


महावीर का सूत्र 


इन सूत्रो के आधार पर अर्थनीति का निर्धारण होता है ओर आदमी अरथर्जः 
की वृत्ति मे सटः होता है । प्रन है-- महावीर ने इस विषय मे क्या नया सूत्र दिया! 
क्या इच्छा को अस्वीकार किया ? महावीर ने इच्छा कौ अस्वीकार नही किया । उन्हे 
स्वय कहा-इच्छा हु आगाससमा अणंतया- इच्छा आकाश के समान अनन्त ह; 
क्या आवश्यकता को रोकने की बात कटी ? उन्होने यह भी नही कहा--आवश्यक 
ताओ को समाप्त कर दो, उनका प्रयोग मत करो । उन्होने इनके साथ "सयम शब्द 
का प्रयोग किया--इच्छा का संयम करो, आवश्यकता का सयम या सीमाकरण करो । 


मूलभूत आवश्यकताएं 


आवश्यकता क्या है ओर अनावश्यकता क्या दै, इसे समञ्ञना भी जरूरी है 
हम शरीर की माग को पूरा करे, वह आवश्यकता है । भूख हमारे शरीर की माग ह 
प्यास हमारे शरीर की माग है । इस माग को पूरा करे, यह आवश्यक है । विनयविः 
जयजी ने आवश्यकताओं का एक चित्रण किया है- शरीर की जो पहली माग है, वह 
है रोटी की माग । दूसरी माग है पानी की । तीसरी मांग है कपड़े की । चौथी माग 
मकान ओर वख की । ये शरीर की चार मूलभूत मागे है, आवश्यकताएं है । 
वर्गीकरण आवश्यकता का 


आवश्यक वह ह, जो शरीर की माग को पूरा करे । आवश्यक वह है, जो इद्धिय 
कीमाग को पूरा करे । हमारे जीवन का पहला तत्त्व है शरीर ओर दूसरा तत्तव £ 
इद्धिय । अलकरण रीर की माग नही है । यह इद्धियो की मांग है । सगीत सुनना 
चलचित्र देखन, स्वादयुक्त भोजन, सुखद स्पर्श-ये इन्धियो की मागे है । महावः 


॥ 


१ 
) 


{ 
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ने, अध्यात्म के आचार्यो ने.इन्हे अस्वीकार नही किया । उन्होने माना-ये मागे है 
ओर इस यथार्थं पर सामाजिक प्राणी चलता है, इसलिए इन्हे स्वीकृति दी । इससे भी 
अगे है मन की माग । वह शरीर के लिए जरूरी नही है किन्तु यदि मन की चाह, तरम 
को निरस्त कर दिया जाए तो मानसिक विकृतिया भी पैदा हो सकती है । इसलिए मन 
की मांग भी आवश्यक होती है । इससे अगे बदे- पारिवारिक ओर सामाजिक स्ब॑धो 
के निर्वाह की भी एकं आवश्यकता है । परिवार बढ़ाना ओर सामाजिक संबंधो कौ 
स्थापना भी एक आवश्यकता है । विवाह करना, सतान पैदा करना, इद्धिय विषयों को 
पराप्त करना, यह सारा एक मांग का, आवश्यकता का वर्गीकरण विनयविजयजी ने 
कियाहै। 


मनुष्य का व्यक्तित्व 


महावीर की सारी कल्पना एक साथ आचार्य ने प्रस्तुत कर दी! यह सारय 
भोतिकवादी दृष्टिकोण है, पौदगलि दृष्टिकोण है । आधुनिक अर्थशाख्ी भी इन सब 
आवश्यकताओ का प्रतिपादन कसते है ओर इन्हे पूरा करने की योजना बतति हे । 
महावीर ने कहा--ये मांग या आवश्यकताए है, इन्हे हम अस्वीकार नही करेगे, किन्तु 
केवलये ही नही है । मनुष्य की प्रकृति के चार तत्त्व है । उनमे केवल काम ही सब 
कुछ नही है । काम की पूर्वि के लिए अर्थं चाहिए. किन्तु वह भी सब कु नही है । 
काम है साध्य ओर अर्थं है उसकी पूर्तिं का साधन । प्रकृति केये दो अंग बन जति 
है--काम ओर अर्थ, एक साध्य ओर दूसरा साधन । मनुष्य इतना ही नही है । यदि 
मनुष्य का व्यक्तित्व केवल काम ओर अर्थ की सीमामे ही होता तो नैतिकता, चस 
आदि पर्‌ विचार करने की आवश्यकता ही नही होती । फिर भ्रष्टाचार, बेरईमानी ओर 
अनेत्तिकता से ग्लानि करे की , परहेज करो की भी कोई आवश्यकता नही होती । 
केनिज ने मनुष्य कौ आधी प्रकृति के आधार पर अपनी अर्थशाखीय घोषणा कर दी, 
आधी प्रकृति को अस्वीकार कर दिया । 


रोटी ओर आस्था 


प्रसिद्ध इतिहासकार टायनवी ने एक बहुत अच्छी बात कदी है--कोरी रोरी ओर 
कोरी आस्था--दोनो अपर्याप्त है । मनुष्य केवल रोरी के आधार पर जी नही सकता 
ओर केवल आस्था के सहारे भी जी नही सकता । आज की प्रणाली तो यह है कि 
रोटी दो तो आस्था को खण्डित कर दो ! आस्था दो तो रोटी की समस्या रह जाती 
है । एेसी प्रणाली की आवश्यकता है, जिसमे रोटी भी हो ओर आस्था भ हो । यह 
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समन्वित प्रणाली है । महावीर ने जो मार्ग-दर्शन दिया, जो अर्थशाख् का दर्शन दिया, 
उसमे न रोटी का अस्वीकार है ओर न आस्था का अस्वीकार है । दोनो का समन्वय 
है, रोटी भी मिले ओर आस्था भी । 


आधी प्रकृति की उपेक्षा मत करो 


महावीर ने कहा-- मनुष्य की जो आधी प्रकृति है, उसे ठीक समञ्यने का प्रयल 
करो । वह है धर्म ओर संवेग या मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा । उसको बिल्कुल उप्षित 
मत करो । जानवृूञ्चकर उसके साथ आखमिचौनी मत करो, चरित्र को भी स्थान दो । 
जव चरित्र की मीमासा करते है ओर मुवत होने की बात सामने होती है, तव एक शब्द 
फलित होता है सयम । सुविधा की सीमा करो, उसे असीम मत बनाओ । मकान ओर 
वख शरीर के लिए आवश्यक है, पर सुविधा को इतना मत बद़ाओ कि वह स्वयं के 
लिए हानिकारक बन जाए । = 


सुविधा की सीमा का सूत्र 


महावीर की भाषा मे सुविधा की सीमा का विवेक यह है--जो सुविधा शारीरिक 
मानसिक ओर भावात्मक स्वास्थ्य को हानि न पहुंचाएु. वह सुविधा मान्य है, किन्तु ज 
सुविधा शारीरिक, मानसिक ओर भावात्मक स्वास्थ्य को हानि पहुचाए. वह सुविधा 
अवांछनीय ह । प्रिज एक सुविधा है, किन्तु शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है 
पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हे । एयरकडीशनर स्वास्थ्य के लिए हानिकर है । 
वातानुकूलित मकान सुविधाजनक तो दै, किन्तु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है । 
यह कितनी मूर्खता है 


एक प्रसिद्ध उद्योगपति बीमार हो गए । डाक्टरी दवा से स्वस्थ नही हुए । 
अस्पतालो ओर डाक्टरो से निराश होकर अन्त मे वे एक प्राकृतिक चिकित्सक के पास 
गए । चिकित्सक ने उनसे पूषछछा--आप क्या खाते है ? कहा रहते है ? उन्होने सव 
चताया । सारी वाते चिकित्सक के ध्यान मे आ गई । उसने कहा-आप एक काम 
करे । तीन घटे गरम पानी मे नहाए । उन्होने वैसा ही किया ! दो चार दिमो मे स्वास्थ्य 
लौटने लगा । एक दिन वे गर्म पानी के वमे वैठे थे। मन मे विचार आया--यह 
कितनी मूर्खता है । दिन मे आट-नौ घटे तो एयरकडीशनर मे काम करो, फिर तीन घटे 
गरम पानी से स्नान कसे । अपने घर के एयरकंडीशनर को निकलवा दिया । तीन घटे 
गरम पानी के टव मे वैटने की आवश्यकता ही समाप्त हो गई ! 
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वह सुविधा, जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को हानि पहंचाएु वाछनीय नही है । 
आज बहुत सारे पदार्थ देसे आ गए. जो एक बार सुविधाजनक लगते है, किन्तु अंततः 
मन को विकृत नना देते है, मानसिक चचलता पैदा कर देते है । जितने भी मनोरंजन 
के क्लब रै ओर उनमे जो सुविधाए दी जाती है, वे एक बर तो मन को अच्छी लगती 
है, किन्तु उसके बाद मन विकृति से भरता चला जाता है । इसीलिए महावीर मे 
कहा--सीमा करौ, एसी सुविधा को मत भोगो । 


तर्कं की भाषा 


एक व्यकित से पूछ गया--"शराब क्यो पीते हो ? 

उसने कहा--भेरे लिए आवश्यक दै 

“क्यो आवश्यक है ? “इससे क्या होता है ?' 

“इसके पीते ही सारा तनाव मिट जाता हे ।' 

यह तर्कं की भाषा है--शराब हमर टेशन को मिटाने के लिए आवश्यक है । 
महावीर ने कहा--इस काल्पनिक आवश्यकता की सीमा कसो । यथार्थं की आवश्य- 
कता रोरी ओर पानी हे । यह शराब केवल काल्पनिक आवश्यकता है, जिसे तुम तनाव 
मिटाने के लिए जरूरौ बताते हो 1 आज मादक वस्तुओ का जो बाजार प्रभावी है, वह 
काल्पनिक आवश्यकता के आधार पर बना है । इस विषय मे महावीर से पूछा 
जाए--क्या करे तो महावीर कहेगे-- “सयम कये । यह तुम्हारे लिए जरूरी नही है । 
यह तुम्हारी कृत्रिम आवश्यकता है, तुमने इसे आवश्यकता मान लिया है चस्तुतः यह 
आवश्यकता नही है !' हमारी कल्पना भी बहुत बार आवश्यकता पैदा कर देती है । 
यह नाटक क्यों ? 


रेल के डिनव्वे मे दो यात्री आसपास वैटे थे । एक उठा । उखे आगे बद़ कर 
खिड़की को वन्द कर दिया । दूसरा उठा ओर खिड़की को खोल दिया । एक नाटक 
शुरू हय -गया ) एक खोलता है, दूसरा बन्द कर देता है । टी. री, आया 1 यात्नियो ने 
उन दोनो का नाटक बताया ओर्‌ अपनी परेशानी व्यक्त की । टी, टी, ने पूछा-तुम 
दोनो एेसा क्यो करते हो ? पहला बोला--मु्चे गर्मी लगती है, घुटन महसूस होती रै 
तो खिड़की क्यो न खोल ? दूसरे ने कहा--मुञ्धे सर्दी लगती है तो क्यो न वन्द करूं 2 
टी, टी० ने दोनो को चिड्की के पास बुलाया ओर कहा-देखो ! दोनो ने ध्यान से 
देखा तो पता चला कि खिडकी के शीशा ही नही है । 


र महावीर का अर्थशाख 
सचाई को न भुलापं 

जब शीशा ही नही हैते बन्द करने से क्या लाभ ओर खोलने से क्या लाभ? 
हमारी काल्पनिक आवश्यकताएं कृत्रिम अपेक्षाए इतनी ज्यादा होती है कि हम सचाई 
को भुला देते हे । महावीर इसीलिए कहते हे कि तुम काल्पनिक आवश्यकता की सीमा 
करो, संयम करो । सुविधा की भी सीमा कर, संयम करो 1 महावीर ने यह नही 
कहा-केवल आत्मा सत्य है ओर जगत्‌ मिथ्या है । उन्होने व्यवहार को भी मिथ्या 
नही बतलाया । व्यवहार भी एक सचा है । पोद्रलिक जगत्‌ भी एक सचाई है । अपेक्षा 
आवश्यकता ओर सुविधा--यह भी एक सचाई है, किन्तु इन्हे उच्छंखल मत बनाओ, 
मर्यादा का अतिक्रमण मत करो, इनकी एक सीमा निर्धारित कयो । सीमा का भी एक 
बहुत अच्छा सूत प्रस्तुत कर दिया--जहा मूल को हानि न पहुचे, शरीर, मन ओर 
भावधारा को हानि न पहुंचे । टी. वी. हमारी इद्धियो को हानि पहुंचाता हे । किते 
बच्चे इसके प्रबल आसक्त बन गए. कितने लोग आंखो की ज्योति मन्द कर वैठे। 
समाचार पत्र मे पद़ा--्रिटेन मे बच्चो के चश्मे बहुत बिके । कारण खोजा गया तो 
पता चला--बच्ये टेलीविजन के बहुत निकट बैटकः देखते है, बहुत लम्बे समय तक 
देखते है, इसलिए आखो की समस्या बढ़ रही रै, चश्मे बदु रहे दै । यह उच्छखत 
ओर अतिशय वृत्ति है 
अनावश्यक है विलासिता 


महावीर ने कहा-विलास को समाप्त करो । विलासिता सर्वथा अनावश्यक 
है । इसका पूर्णं निरोध करो, संयम करो । यह बात कुछ कटु लग सकती है किन्तु 
बहुत सच्ची है-- 
सव्वं विलवियं गीयं, सव्वं नटं विडम्बितं । 
सव्वे आभरणा भारा, सव्ये कामा दुहावहा ॥ 

र वासना को वदान वाते गीत, गीत नही, विलाप है । वासना को बढ़ाने वाले वृत्य 
ओर नाटक विडम्बना है, प्रदर्शन को बढ़ने वाले आभरण भारभूत है । उच्छरखल 
वासना दु-ख को वदने वाली है । 
यदि इतिहास उपलव्य होता 


महावीर ने संयम का एक अभियान शुरू किया, प्रयोग शुरू किया ओर उस 
समय जव आवादी आज जितनी नही थी, पाच लाख व्यक्तियो का एक समाज वनाया । 
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वह महावीर के सिद्धान्तो को मानने वाला समाज था । पांच लाख लोग उस समय कौ 
दृष्ट से कम नही होते । लिच्छवी गणतंत्र का प्रमुख महाराज चेटक महावीर के उस 
व्रती समाज का एक प्रमुख सदस्य था । पूरा जैन इतिह्यस आज प्रप्त नही हे । भारतीय 
इतिहास मे जैन तथ्यो की जितनी उपेक्षा हुई है, शायद किसी की नही हुई है । अनेक 
राजाओ, गणतंत्र के प्रमुखो, जैन सेनापतियो ओर सार्थवाहो का इतिहास आधुनिक 
इतिहासकारो ने गायब कर दिया । यदि उनका इतिहास आज हमारे सामने उपलब्ध 
होता तो लिच्छवी, वञ्जी आदि गणतंत्र महावीर के अर्थशासख्ीय सिद्धान्तो के आधार 
पर चलते थे, यह स्वयं तथ्य सिद्ध हो जाता । 


मोलिक अंतर 


महावीर ने एक एेसे समाज को हमारे सामने प्रस्तुत किया, जो सयमी ओर्‌ व्रती 
समाज था । व्रत ओर संयम के सदर्भं मे हम आधुनिक अर्थशाख्र ओर महावीर के 
अर्थशाख की तुलना करे । पहला अन्तर तो मूल मे ही दर्शन का आएगा । आधुनिक 
अर्थशाख्र एकांगी भौतिकवाद पर आधारित है । महावीर के अर्थशाख मे भौतिकवाद 
एवं अध्यात्मवाद--दोनो का स्वीकार है । आधुनिक अर्थशाख ने एक लक्ष्य बना 
लिया है--मनुष्य को धनी बनाना है । महावीर के अर्थशास्र का लक्ष्य था--मनुष्य 
शान्ति के साथ, सुख के साथ अपनः जीवन बिताए । क्योकि शान्ति के बिना सुख 
नही मिलता । सुख शान्ति पूर्वक होत्ता है । गीता मे कहा गया-- 


न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्‌। 


भावना के निना शान्ति नही होती ओर शान्ति के बिना सुख का सपना भी नही 
लिया जा सकता । 


प्रश्न केन्र ओर परिधि का 


एक ओर्‌ धन से मिलने वाला सुख है, दूसरी ओर शान्ति से भिलने वाला सुख 
हे । भौतिकवाद के आधार पर धन+सुख-- यह समीकरण बनेगा । महावीर के 
अर्थशास्र का समीकरण होगा-- धन की सीमा + शान्ति ओर सुख । व्रत, संयम ओर 
सीमाकरण के संदर्भ मे हम महावीर के अर्थशाखीय सिद्धान्तो का मूल्यांकन कर सकते 
हे । इस सिद्धान्त का केन््ीकृत निष्कर्ष यह होगा-- जहां त्रत है, संयम ओर सीमाकरण 
है, वहा अर्थशासख के केन्र मे मनुष्य रहता है, अर्थं दूसरे नम्बर पर रहता है । जहां एेसा 
नही है, त्रत, सयम ओर नैतिकता का विचार नही है वहां पदार्थ ओर अर्थ केद्ध मे 
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रहेगा, मनुष्य परदे के पीछे । इस संदर्भ मे वर्तमान की समस्या को, आधिक अपराधो 
को समदने मे बहुत सुविधा होगी । हम सरलत्रा के साथ यह समद सकते है--आज 
क्यों आर्थिक भ्रष्टाचार बढ़ रहा है 2 क्यो आधिक अपराध बढ़ रहे है? क्यो सत्ता 
के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति .आर्धिक अपराधो मे लिप्त होकर त्याग पत्र देने को बाध्य 
हेता है? जेल मे जाने को विवश होत्रा है 2 जब तक मनुष्य परिधि मे रहेगा, अर्थ 
केन्द्र मे रहेगा, तब तक एेसी घटनाओं को रोका नही जा सकेगा । 


विकास की अर्थ्ञास्रीय अवधारणा 


भगवान्‌ महावीर ने प्रत्येक कार्य, विकास या पर्याय को सपिक्ष बतलाया । बहुत 
शाखाए है, बहुत शख है । अनेक विद्या की शाखा मे परस्पर सबद्धता है । जितने 
भी शाख दै, उनमे भी परस्पर सपिक्षता है । यद्यपि अर्थशाखर अर्थ के विषयमे ही 
चिन्तन करता है किन्तु कोई भी शास निरपेक्ष होकर चल नही सकता । एेसा प्रतीत 
होता रै-- आधुनिक अर्थशास्र ने निरपेक्ष होकर चलने का प्रयल किया है } शायद 
इसी का परिणाम है कि अनेक समस्याएं सुलञ्चने के स्थान पर उलद्यी है, हिसा को 
प्रोत्साहन मिला है । 


आकर्षक उदेश्य 


केनिज मे अर्थशाख का मुख्य उदेश्य बतलाया--हर निर्धन व्यक्ति धनी वने, 
मालामाल बन जाए । उदेश्य आकर्षक है । इस विषय मे साम्यवाद ओर पंजीवाद मे 
कोई विशेष अन्तर दिखाई नही देता । प्रक्रिया ओर परिणाम मे अन्तर हो सकता है, 
किन्तु मूल उदेश्य यही है कि कोई भी व्यविति निर्धन न रहे, गरीब न रहे, गरीबी की 
रेखा के नीचे जीवन यापन न करे । प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता की 
पूर्ति हो सके.ओर वह सुख शान्ति के साथ अपना जीवन जी सके । यह.विकास का 
एक लक्ष्य बनाया गया । अर्थशाखीय दृष्टि से विकास की परिभाषा भी यही हे । 
आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी का विकास, देवनोलोजी का विकास, प्रति व्यक्ति आय 
ओर जीवनस्तर--ये आधुनिक अर्थ्ाख्र के विकास के मानदण्ड है | 


प्रिय नहीं हे दरिद्रता 


प्राचीन काल मे भी कहा गया--अधनं निर्वलं--जो अधन दहै, वह निर्वल है 1 
दरिद्र ओर गरीव कभी वांछनीय नही रहा । दरिद्रता सदा तिरस्कृत हुई है । उसे किसी 
भी दृष्टि से अच्छा नही माना गया । 

एक व्राह्मण पण्डित ने राजा भोज से मिलने के लिए प्रस्थान किया । वह बहुत 
दर्द्रिथा। राजाको भेर कटे के लिए कप्डे मे गने के कुछ खण्ड (टुकडे) वांधकर 
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रहेगा, मनुष्य पर्दे के पीठे । इस संदर्भ मे वर्तमान की समस्या को, आधिक अपरे 
को समने मे बहुत सुविधा होगी । हम सरलव्रा के साथ यह समञ्च सकते है--आय 
क्यो आर्थिक श्रष्टाचार्‌ वदृ रहा है ? क्यो आधिक अपराध वदृ रहे है? क्यो सत्त 
के शीर्ष पर वैठा व्यक्ति आर्थिक अपराधो मे लिप्त होकर त्याग पत्र देने को वाय 
होता है? जेल मे जनि को विवश होता है ? जब तक मनुष्य परिधि मे रहेगा, अर्ध 
केन्र मेँ रहेगा, तव तक एेसी घटना को सेका नही जा सकेगा । 


विकासं की अर्भञ्ञास्रीय अवधारणा 


भगवान्‌ महावीर ने प्रत्येक कार्य, विकास या पर्याय को सपिक्ष बतलाया । बहुत 
शाखा दै, बहुत शाख है । अनेक विद्या की शाखाओ मे परस्पर संबद्धता हे । जितने 
भी शाख रै, उनमे भी परस्पर सपक्षता है । यद्यपि अर्थशाख अर्थं के विषयमे ही 
चिन्तन करता है किन्तु कोई भी शाख निरपेक्ष हकर चल नही सकती ¦ एसा प्रतीत 
होता है-- आधुनिक अर्थशाख् ने निखेक्ष होकर चलने का प्रयल किया है 1 शायद्‌ 
इसी का परिणाम रै कि अनेक समस्याए सुलइने के स्थान पर उलड्ञी है, हिसा को 
प्रोत्साहन मिला है । 


आकर्षक उष्य 


केमिज अर्थशाख का मुख्य उदेश्य बतलाया--हर निर्धन व्यक्ति धनी बने, 
मालामाल बन जाए । उदेश्य आकर्षक है । इस विषय मे साम्यवाद ओर पंजीवाद मे 
कोई विशेष अन्तर दिखाई नही देता । प्रक्रिया ओर परिणाम मे अन्तर हय सकता है, 
किन्तु मूल उदेश्य यही है कि कोई भी व्यवितत निर्धन न रहे, गरीव न रहे, गरीबी की 
रेखा के नीचे जीवन यापन न करे प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता की 
पूर्ति हो सके.ओौर वह सुख शान्ति के साथ अपना जीवन जी सके 1 यह.विकास का 
एक लक्ष्य बनाया गया । अर्थशाखीय दृष्टि से विकास की परिभाषा भी यही है । 
आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी का विकास, टेवनोलोजी का विकास, प्रति व्यवित आय 
ओर जीवनस्तर--ये आधुनिक अर्था के विकास के मानदण्ड है । 
प्रिय नहीं है दरिन्रता 


प्राचीन काल मे भी कहा गया--अधनं निर्वलं--जो अधन रै वह निर्वल है । 
दद्र ओर गरीव कभी वाछनीय नही रहा । दरिद्रता सदा तिरस्कृत हुई है । उसे किसी 
भी दृष्टि से अच्छा नही माना गया | 

एक ब्राह्मण पण्डित ने राजा भोज से मिलने के लिए प्रस्थान किया 1 वह वहुत 
दद्द्रिथा।राजाको भेट कसे के लिए कपडे मे गने के कुछ खण्ड (टुकडे) वांघकर 
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ते लिए । कुछ देर विश्राम करने के लिए वह जंगल मे सो गया उधर से आ रहे एक 
व्यक्ति ने उसे देखा । उसने सोचा--राजा के पास यह पुरस्कार के लिए ई्षुखण्ड 
लेकर जा रहा है । उसने कपडे से इक्षुखंड निकाल लिए ओर उसकी जगह लकडियां 
वांध दी । पंडित सोकर उठा । वह कपडे मे बंधी लकड़यो को तेकर राजा के महल 
की ओर चल पड़ा । दरबार मे पहुंचकर भेट करने की इच्छा से जव कपडे को खोला 
तो उसमे लकड़ियां देखकर स्तन्ध रह गया । वह बहुत चितित हो गया । महाकवि 
कालिदास समञ्च गए--इस व्यक्ति के साथ किसी ने छलना की है । उन्दने तुरत 
स्थिति को संभातते हुए कहा--'महाराज ! आज जैसा उपहार आया है, वैसा कभी 
किसी ने भेट नही किया । बड़ा अदभुत उपहार है । राजा ने पूछा- कैसे ? कालिदास 
ने कहा-- 


दग्धं खाण्डवपरुनिन बलिना रग्यद्रमेभूषितं 
दग्धा वायुसुतेन हेमनगरी लंका पुनः सर्णभूः । 
दग्धो लोकसुखो हरेण मदनः किं तेन युक्तं कृतु 

दारिद्रयं तापकारकमिदं केनापि दग्धं न हि॥ 


खाण्डव वन को अर्जुन न जला दिया, सोने कौ लका को हनुमान ने जला दिया 
ओर कामदेव को शंकर ने जला दिया, लेकिन इस दरिद्रता को, जो सबको जलातरी है 
कोई जला नही सका । यह विप्र इस दरिद्रता को जलाने के लिए ईधन भेट कर रहा 
है । इसे जलाने मे आप ही समर्थ हे। 

दारिद्रय कभी प्रिय नही रहा, गरीवी कभी वांछनीय नही रही, न प्राचीनकाल मे, 
न अर्वाचीनकाल मे । सब चाहते है कि गरीव कोई न रहे, समाज किसी को न सताए। 
किन्तु यह वड़ा कटिन काम है । 


अर्थशास्र का ध्येय 


आधुनिक अर्थशास्र ने इस तथ्य का प्रतिपादन किया-मनुष्य के स्वार्थं के 
मनोवेग को उभारा जाए । आज के अर्थशाख का मुख्य ध्येय रहा है--जहां तक हो 
सके, स्वार्थवृत्ति को उभारा जाए । जितना स्वार्थं उभरेगा, उतना ही विकास होगा । 
केनिज ने बड़ी दृढ़ता के साथ इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । इस सिद्धान्त मे 
सचाई नही है, एेसा मे नही मानता । वरयोकि व्यवितगत प्रणा ओर व्यवित्तगत स्वार्थ 
जितना भनुप्य से काम करवाता है, उतना कोई नही करवाता । स्वार्थं हमारी एक वहुत 
वदी प्रेरणा ह ओर वहुत प्रिय हे । जिस सिद्धान्त का आधुनिक अर्थशाखने प्रतिपादन 
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किया, वह प्रिय है, आकर्षक है--हर व्यकविति अपने स्वार्थं को बढ़ाए ओर व्यक्तिगत 
स्वामित्व जितना विकसित कर सके, करे । जितना अर्जन कर सके, करे । 

साम्यवाद्‌ ने जे सिद्धान्त प्रस्तुत किए. वे भी कम आकर्षक नही है । कोई भी 
व्यदित्त भूखा नही रहेगा, बिना मकान के नही रहेगा, वखहीन नही रहेगा, आजीविका 
शून्य मही रहेगा, प्राथमिक आवश्यकताएं सबकी पूरी होगी । यह साम्यवाद का 
आकर्षण सपना था, ओर ह । 


प्रिय ओर हित 


इस संदर्भ मे महावीर के दर्शन की मीमांसा करे । प्रिय ओर हित--इन दो शब्दो 
पर ध्यान दे । एक बात प्रिय लगती है, किन्तु हितकर नही है । एक बात हितकर है, 
किन्तु प्रिय नही लगती । एक बात एसी भी हो सकती हे, जो प्रिय भी हे ओर हितकर 
भी है । हर व्यित धनवान बने, स्वार्थ के मनोवेग को उभारे, जिससे संपदा का विकास 
हो--यह प्रिय है, किन्तु हितकर नही हे । व्यवित्त मे स्वार्थं वैसे भी बहुत तीव्र होता 
है । इस वैयक्तिक स्वार्थ ने समाज मे काफी समस्याएे पैदा की है । इसे ओर तीव्र 
बनाने का प्रयल किया जाए ते परिणाम कैसां होगा, यह हम आज के समय को देखकर 
समदय सकते है । ॥ 


कैसे हो आधिक विकास ? 


हर व्यक्ति चाहता है--समाज मे आधिक विकास हो, किन्तु प्रश्न है कि कैसे 
हो ?इसकी प्रक्रिया क्या हो ? आर्थिक विकास निर्विकल्प है । महावीर कहते है 
आधिक विकास की वात करते समय इन विन्दु पर विचार अवश्य कये -- 

1 अहिंसा ओर साधन शुद्धि 

८ मूल्यो काहासनहो 

2 स्वार्थकी सीमा 


अर्हिसा ओर साधन शुद्धि 


आर्थिक विकास के साथ कही हिंसा तो नही चद रही है ? साधन शुद्धि की दृष्टि 
से विचार्‌ करे--आ्धिक विकास ह, किन्तु वह येन-केन-प्रकरिण नही । एक व्यकिति 
आज सामान्य रिथिति मे हे । उसने किसी सम्पन व्यक्ति का अपहरण कर लिया । 
एक करोड़ की पिरौती मांगी । उसमे सफल हुआ । गरीव से करोडपति वन गया । 
आर्थिक विकास तो उसका हो मया किन्तु उसके लिए जो साधन अपनाए. जे प्रक्रिया 
अपनाई, स्या वह वाछनीय हो सकती है 2 


३० महावीर का अर्थश्च 
प्रसिद्ध होने के नुस्खे 


प्राचीनकाल मे एक चिन्तन रहा--परसिद्धि आदमी को विजय दिलाती है । एक 
व्यित के मन मे विकल्प उठा- मुदे प्रसिद्ध होना है । इसके लिए क्या करू ? किसी 
ने सलाह दी-जाओ, बाजार मे घडो को इकटे रखो ओर लाठी से फोड़, बहुत प्रसिद ` 
हो जाओगे । एेसा न कर सको तो पहने हए सारे कपड़ो को उतार फेको, नग्न ह जाओ, 
एकदम प्रसिद्ध हो जाओगे । यह भी न कर्‌ सको तो गधे की सवारी करे, प्रसिद्ध हे 
जाओगे । प्रसिद्ध चने के ये सबसे सस्ते नुस्खे है- 


घटं भिन्द्यात्‌ पटं छिन््ात्‌, कृत्वा रासभरोहणम्‌ । 
येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌ ॥ 


दो सूत्र है-एक येन-केन-प्रकारेण का ओर दूसरा साधन-शुद्धि का । भगवान्‌ 
महावीर ने कहा--समाज के क्षत्र मे आक विकास मे किसी को आपत्ति नही हे 
सकती किन्तु यह येन-केन-प्रकारेण नही होना चाहिए. उसमे अर्हिसा की दृष्ट से विचार 
होना चाहिए. साधन-शुद्धि की दृष्टि से विचार होना चाहिए । 

मूल्यो का हासन हो 

महावीर ने कहा--अर्थार्जन मे मूल्यो का हास न हो । महावीर की अवधारणा 
ओर आधुनिक अर्थशाख्र की अवधारणा मे इस दृष्टि से हम बहुत अन्तर देखते है । 
आधिक विकास मे मूल्यो का हास न हो, यह अनिवार्यं शर्तं रही । आज स्थिति दूसरी 
हो गई है । केनिज ने स्पष्ट कह दिया -- "अभी यह समय नही आया है कि हम मूल्यो 
पर विचार करे या नैतिकता पर विचार वरे ! जब सभी धनवोन्‌ बन जाएंगे, तब इस 
पर्‌ विचार करने कौ जरूरत पड़ेगी ।" यह बहुत बड़ा अन्तर है, महावीर की अर्थशास्लीय 
अवधारणा ओर आज की अर्थशाखीय अवधारणा मे । करुणा का विकास, सवेदन- 
शीलता का विकास आर्थिक विकास के साथ-साथ होना चाहिए । कही एेसा तो नदी 
ले रहा है कि समृद्ध वनने के साथ-साथ उसी अनुपात मे हमारी करुणा, दया का खोत्‌ 
सूखता जा रहा है । एक व्यक्ति क्रूरता के साथ धन वटोरा । उससे आर्थिक विकास 
१ र है किन्तु उसका यह विकास हजारो व्यक्तियों के लिए एक गडा खोद 

ताहै। 

स्वार्थकी सीमा 


स्वार्धवृत्ति से सर्वथा अदयूता नही रहा जा सकता । साधना कएने वाले व्यक्ति 
भे भी अपना स्वार्थ होता है । वह सर्वथा वुरा ओर अवांछनीय भी नही होता, अच्छ 
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भरी होता रै किन्तु उसकी एक सीमा होनी चाहिए । पेसा स्वार्थ न हो कि वह दूसरो ` 
के हित को हानि पहुंचाए्‌ । व्यवित्त अकेला नही है, दुनिया बहुत बडी हे । अरबो 
आदमी है । एक व्यवित अपने स्वार्थ को इतना उभारे कि अपना तो आर्थिक विकास 
के ओर दूसरो को हानि पहुंचाए । यह नही होना चाहिए । 

निदर्शन आनंद का 


महावीर ने कहा--आथिक विकास के साथ इन बिन्दुओ पर विचार करो । 
महावीर का श्रावक आनन्द आर्थिक दृष्टि से बहुत सम्पन था । उसके पास हजारो- 
हजाये एकड़ कृषि भूमि थी । चालीस हजार गायो की गोशाला थी । करोडो कौ सपदा 
व्यापार मे लगी हुई थी किन्तु व्रती सप््रज का सदस्य होने के नाते उसका यह व्रत 
था--अर्थार्जन मे अप्रामाणिक साधनो का उपयोग नही करूगा । इसी के आधार पर 
उसने अपना आर्थिक विकास किया था । 


धर्म ओर आर्थिक विकास 


आर्थिक विकास करने मे कोई धर्म बाधा नही डालता । आधुनिक अर्थशाख्र के 
बहुत से विद्रानौ ने कहा--हमारे धर्म कहते है, अकुश लगाओ, यह मत करो, वह मत 
करो । ये निर्देश अनुपयोगी है, विकास मे बाधक है । वस्तुत. हम प्रियताके कोण से 
सोचते हे, तभी ये बाधक लगते है । हित के कोण से सोचे तो पाएगे--ये बाधक नही, 
साधक है प्रियता ओर्‌ हित दोनो दृष्टयो से सोचे तो अर्थशाख मनुष्य के लिए बहुत 
लाभकारी हो सकता है । केवल प्रियता की दृष्टि से विचार करेगे तो पाएगे-आज 
के अर्थशाख ने मनुष्य-समाज मे वहुत विकृतियां पैदा की है, उसे क्रूर बनाया है, शोषण 
के रास्ते पर अग्रसर किया है ! 


विद्यमान है साप्राज्यवादी मनोवृत्ति 


आज टेक्नोलोजी का बहुत विकास हुआ है, इसमे कोई सदेह नही है ! किन्तु 
उसके साथ यदि करुणा रहती तो शायद मनुष्य जाति के लिए इतना खतरा पैदा नही 
होता 1 टेकनोलोजी का प्रयोग जिस सूक्ष्मता के साथ संहार की दिशा मे हुआ रहै, उतना 
लाभ की दिशा मे नही हुआ है । इसका कारण यही है कि साप्राज्यवाद की मनोवृत्ति 
मनुष्य मे विद्यमान है । एक समय था जव भूखण्ड का साम्राज्य चलता था । भूमि प्र 
अधिकार करो, अधिकाधिक जमीन हप, यह एक प्रकार का भौगोलिक साग्राज्यवाद 
था! आज आर्धिक सग्राज्यवाद का युग र । आज महत्व इस वात का नही रै करि 
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भूमि कितनी दै, महत्व इस बात का दै कि हाथ मे बाजार कितना हे । जापान एक छोर 
देश है, बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला देश नही है, किन्तु विश्व बाजार मे वह 
अधिकाधिक काबिज है । 


स्वार्थं ओर क्रूरता 


आधिक साग्राज्य कायम कसे की एक होड़-सी लगी हुई है ! अमेरिका, ईग्लेड 
जापान, जर्मनी, ये सभी एक दूसरे को इस दौड़ में पीठे छोड़ देना चाहते है । इस 
आर्थिक साम्राज्यवाद के विस्तार मे टेवनोलोजी का भरपूर प्रयोग हूभ है किन्तु मानव 
कल्याण के लिए कम हुआ दै । ओद्योगिक विकास की भी यही स्थिति है । तर्क॑ते , 
यह दिया जाता है ओद्ोगिक विकास जितना होगा, विकास के उतने ही अवस्‌ 
बदेगे, सेजगार्‌ बदेगे । करुणा की बात उसके बाद आती दै । जहां स्वार्थ प्रबल हेता 
है, वहां करुणा प्रबल नही हो सकती । महावीर का यह निश्चित सिद्धान्त है--स्वार्थ 
जितना बदेगा, क्रूरता भी उतनी ही बदेगी । स्वार्थं जितना सीमित होगा, करुणा का 
उतना ही विस्तार होगा । स्वार्थं भी शिखर पर ओर करुणा भी शिखर पर, यह स्थिति 
र्णी संभव नही है। 
तर्क रोजगार का 


रोजगार का तर्क भी बहुत श्लथ है । जो युग आ रहा है, बह रोबोट का युग है 
कम्प्यूटर का युग है । जहा हजार मजदूर काम करते थे, वहां आज पांच मजद्रो से ही 
काम चल जाएगा । रोजगार कहां मिला 2 इस मशीनी युग मे आदमी ज्यादा वेरोजगार 
हो रहा है, होता जा रहा है । परत्यल है गरीवी ओर वेरोजगारी मिटाने का किन्तु जैसे-जैसे 
यात्रिकः विकास हो रहा दै, रोवोट मनुष्य के हाथ से काम छीन रहा है, गरीवी ओर 
बेरोजगारी उतनी ही रप्तार से बढ़ रही है । इस इलेक्टरोनिक युग ने कहां तक प्च 
दिया है--जापान जैसे देशमे तो धर्मगुरु का काम भी रोवोरसे हो रहा है। किप 
की मृत्यु हो जाती दै, उसका परिवार प्रार्थना हेतु धर्मस्थल मे जाता है तो रोबोट उनका 
अभिवादन करता है, उनदे धैर्य ओर सात्वना देता है, पूरा धर्म का पाठ उन्हे सुना देत 
हे । अन्त मेँ आशीर्वाद देकर धन्यवाद के साथ उन्हे विदा करता है । यह सारा काम 
रोवोट करता है । 
उपेश्चा कहां है? 


मनुप्य कौ अपेक्षा कहां है ? एसा लगता है कि इस रोवोर ओर कम्प्युटर के 


» 
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युग मे मनुष्य को मौन धारण कर हिमालय की किसी गुफा मे शरण ले लेनी चाहिए | 
मनुष्य ने बहुत श्रम किया है, अव उसके लिए विश्राम का क्षण अआ गया हे । आचार्य 
ने बहुत सुन्दर कहा--सर्वारंभा तन्दुलप्रस्थमूला- मनुष्य की सारी प्रवृत्ति एक सेर 
चावल के लिए दै । अगर सेर भर चावल की जरूरतम हो तो फिर प्रवृत्तिकी भी 
कोई अपेक्षा न रहे । किन्तु इस ओद्योगिक विकास ने अर्थं को मनुष्य पर इतना हावी 
कर दिया दै कि उसके अगि वह गौण हे गया है । 


प्रन प्रति व्यित भय क् 


अर्थशास् का एक उदेश्य है प्रति व्यक्ति आय । निश्चित ही प्रति व्यक्ति आय 
उन देशो मे वदी है, जो विकसित देश है, किन्तु आज एेसा लगता है-पुंजीवाद 
(कैपिटलिज्य) भी अपनी अंतिम सासे गिनने लगा है । जापान, अमेरिका जैसे विकसित 
राष्ट मे भी बेरोजगारी वढने लगी है । आंकडे वताते है कि वहां भी गरीवी की रेखा 
के नीचे जीवन जीने की नौवत आरी है । रूस की स्थितियो से परिचित लोग जानते 
है साम्यवादी शासनकाल ये भी हजारो-हजारो लोग सडक के किनरे पडे पादपो मे 
शरण लेते थे ! कोई मकान नही था, व्डे-वडे पापो मे सोग रेन-बसेरा करते थे । 
आज तो व्हा भयकर्‌ गरीवी ओर भुखमरी की सी स्थिति बनती जा रही है ! खाने 
की चीजो के लिए लम्बी क्यू लगती है। 


गांधीजी का कथन 


यदि प्रति व्यकिति आय समान होती, तो समस्या का समाधान होता किन्तु वैसा 


हआ नही । गाधीजी ने कहा था--'आर्धिक समानता का आदर्श आदमी कभी प्राप्त 


नही कटु सकेगा । क्योकि वैयवित्तक क्षमता धिन-भिन दै, योग्यत्ता भिन-भिन हे । 
हर व्यक्ति इस विन्दु पर पहुंच नही सकता ।' स्वार्थ को उभार का परिणाम यह 
आया--आज दुनिया कौ सारी पूजी कुछ हजार लोगो के हाथो मे ही केद्धित हो गई 
है । इतने वडे-वडे धनी वन गणए है कि सिवाय प्रतिष्ठ ओर इठे अहं के पोषण के 
उनकी सूची मे कुछ हं ही नही । दुनिया का प्रथम नम्बर्‌ का धनी, द्वितीय नम्बर का 
धनी ओर तृत्तीय नम्बर का धनी--वस यही उनकी सूची है ! इससि <. ग्रति व्यदित 
आय वाली वात भी जटिल बनती जारही है! 

आकांक्षा जीवनस्तरकी 


स्टंडडं ओंफ लि्विग कौ धारणा उ भी आदमी को बहुत धोखे मे डाला है 
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दिग्मूढ बनाया है । हर व्यक्ति के मन मे लालसा है कि जीवन स्वर उनत होना चाहिए । 
समस्या यह है--उसके लिए पास मे साधन नही है । प्रतिष्ठा का मानदण्ड, विकास 
का चिह यह मान लिया गया कि इत्रनी बाते तो होनी ही चाहिए । यदि यह धारण 
हेती -- जीवन की प्राथमिक आवश्यकता की पूरं होनी चाहिए तो कोई समस्य 
यही थी । यह एक स्वस्थ चिन्तन है । पशु-पक्षी भी अपनी आवश्यकताओ की पुति 
कसते दै तो मनुष्य जैसा बुद्धिमान्‌ प्राणी न करे, यह कैसे हो सकता है ? किन्तु इष 
स्टेडईड ओंफ लि्विग की धारणा ने प्राथमिक आवश्यकताओ को गौण कर दिया 
अनावश्यक वस्तुमो के प्रति एक ललक मनुष्य के भीतर पैदा कर दी । 

मनुष्य की तीन कोवियां 


महावीर ने मनुष्य का अध्ययन किया, मनुष्य की वृत्तियो का अध्ययन किय 
उन्होने बतलाया--मनुष्य अलग-अलग प्रकृति का होता है, सबको एक ही तरच? 
मत तेलो । उन्होने तीन वर्गो मे मनुष्य को विभाजित किया-- 

(¬ महेच्छ 

1 अल्येच्छ 

(1 इच्छाजयी । 

पहली कोटि के मनुष्य वे है, जो महा इच्छा महारंभ वाले है । दूसरी कोटि टे 
मनुष्य वे है, ज अल्येच्छ, अल्पारंभ है । तीसरी कोटि के मनुष्य वे है, जो इच्छाजरय 
अनारंभ है । 


महेच्छा 


आजका अर्थशाख कहता है -- इच्छा को बढ़ाओ । इच्छा बदेगी ते महार 
होगा, यदी प्रवृत्ति चेगी । दूसरा तततव है अल्प इच्छा, अल्पारभ । इच्छा भौ अल्प ओं 
आरम्भ भी अल्प । महावीर ने दोनो वृत्तियो का विश्लेषण कसते हुए कहा--जे महारं 
होगा, महेच्छ रे 7, वह आजीविका अधर्म के साथ चलाएगा, धर्म का विचार न 
करेगा । एेसा कह कर महावीर ने मानो जाजके अर्थशञाख्च की भविष्यवाणी कर ? 
धी । महावीर ने कहा--वह पुरुष चण्ड, रुद्र, शुर, वक्र, दुःशील, दुत्यानंद होगा 
महेच्छ पुरुष की प्रकृति का महावीर ने सजीव चित्रण किया दै । महादृच्छ ओर महां 
प्रवृत्ति वाला व्यवित्त कोई विचार नही करेगा । अपने लिए उपयोगी है, लाभ मिल रः 
हं तो वह किसी के प्राणवियोजन से भी कपित नही होगा । 


विकास की सर्धञ्ास्चीय अवधारणा ३५ 
धन के लिए 


आज विलासिता ओर सोन्दर्य परसाधनो के निर्माण मे कितने-कितने निरीह ओर 
मूक पशु-पक्षियो की निर्मम हत्या की जा रही हे । मुलायम ओर कठोर प्लास्टिक 
बनाने के लिए स्थापित किए जा रहे कारखाने मे लाखो चूजो के अविकसित परो को 
काटकर इस्तेमाल किया जा रहा है । मास के निर्याति के लिए कितने भी बृूचड़खाने 
लगाने पडे, कोई चिन्ता कौ बात नही है । सारा कुछ धन के पीछे हो रहा है । इतना 
चण्ड, रौद्र हुए बिना विपुल धन की प्राप्ति नही हो सकती । माया, कूट-कपटः, ्रपंच 
~ यह सव भी इसके पीछे करना पडता दै । जाली खाते, रिश्वत, धमकी, हत्या, 
अपहरण--आज क्या-क्या नही किया जा रहा है । यह सब उस महाइच्छा वाले वर्ग 
का चित्रण दहै, जो परिग्रह मे निरन्तर डूबा हुआ हे । 

यह सोचा भी नही जा सकता ~ इच्छा, परिग्रह ओर आरम्भ को बढ़ाकर इन 
दुष्मवृक्तियो से कोई बच सकेगा । हम प्रिय के साथ हित की बात सोचे । इच्छ को 
अल्प किए बिना, नियत्रित किए विना हित की बात को जोड़ा नही जा सकता । 


अल्पेच्छ 


एक मनुष्य अल्पेच्छ होता हे । इच्छा दै, किन्तु अल्प है । ठेसा व्यविति कारखाना 
लगाएगा, किन्तु पूजी को केच्धित नही करेगा । महात्पा गाधी ने जो विकेन्धित अर्थनीति 
ओर विकेन्धित सत्ता की बात कही, वह महावीर के इसी अल्पेच्छ शब्द का अनुवाद 
दै । अल्येच्छ या अल्पारंभ का तात्पर्यं ही विकेन्दित अर्थव्यवस्था है । महावीर ने 
कहा--धम्मेणं वित्ते कषयेमाणा -- अल्प इच्छा वाला व्यक्ति धर्म के साथ अपनी 
आजीविका चलाता है । 


यह है करूणा 


हमारे सामने दो शब्द है-अल्येच्छ ओर महेच्छ । एक रै धर्म के साथ जीविका 
चलाने वाला, दूसरा हे अधर्म के साथ जीविका चलाने वाला । धर्म के साथ का तात्पर्य 
है -- न्यायसंगत, करुणा के साथ । महावीर के एक परम उपासक श्रावक श्रीमद्रा- 
। -जचनद्र की चर्चा करूं 1 गाधीजी को अहिंसा का बीजमंत्र देने वाले ओर जिन्हे वोधिदीप 
मिला तेएपंध के चतुर्थं अचर्य श्रीमज्जयाचारय से । श्रीमद्राजचन्र ने एक व्यापरी से 
सौदा किया ! जवाहरत-का व्यवसाय था ।भावो मे यकायक तेजी आ गई । सामने 
वाले व्यापारी क्रे एक मुश्त पचास हजार का घाटा हो रहा धा। श्रीमद्राजचन्द्र ने 
उससे कहा--तुम एप्रीमेट का वह रुक्का लाओ । व्यापारी वोला-- श्रीमन्‌ ! आप 
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चिन्ता न करे । मै आपकी एक-एक पाई चुका दूंगा, किन्तु अभी मेरी स्थिति नही है। 
श्रीमद्राजचरद्र ने कहा--चुकाने या न चुकाने की बात मे नही कर रहा । मै एक बार 
वह रुक्का देखना चाहता हू । उसने सोचा, सुक्का पते ही ये कोर्ट मे केस करदेग 
ओर मे फस जाऊंगा । इसलिए वह न देने आग्रह करता रहा किन्तु अन्तत. उसे रुक्का 
देना ही पड़ा । रुक्का हाथ मे लेकर उसे फाडते हुए श्रीमद्राजचनद्र ने कहा-'राजचद 
दूध पी सकता है, किसी का खून नही पी सकता । यह सौदा मै रद्‌ करता हू ।' 

इसका नाम है करुणा । अल्प इच्छ वाला व्यवित धर्म के साथ अपनी आजीविका 
चलाता है, वह किसी के साथ अन्याय नही करता है, रूर व्यवहार नही करता हे, शोषण 
नही करता है, हेराफेरी नही करता है, धरोहर को कछ्तिषाता नही है ! 


इच्छाजयी 


तीसरे प्रकार का व्यवित होता दै अनिच्छ । उसे हम सामाजिक प्राणी नही कहेगे। 
वह अनिच्छ या इच्छाजयी होता है । जो साधु-संन्यासी बनकर समाज से अलग हे 
जाता है, उसके कोई प्रवृत्ति नही, कोई कारखाना नही, कोई व्यापार नही, केवल साधना 
का जीवन होता है । भगवान्‌ महावीर ने कहा-- तीसरी कोटी की बात छोड दे । वैष 
इस कोटि के व्यवित भी ठम नही हुए्‌ । महावीर के उस व्रती समाज मे अल्पेच्छ लोगो 
की संख्या पांच लाख थी ओर इच्छाजयी लोगो की सख्या पचास हजार थी । योरोप 
मे हमारे समण समणिया जाते है तो वहां के लोग यह देखकर आश्चर्य करते है--ये 
सरदी, गमी कैसे सहन करते है ? पैसा नही रखते है । आज के युग मे कोई आदम 
एेसा हो सकता है, जिसके पास पैसा न हो ? वहा के लोग कल्पना भी नही कसे । 
उपेक्षा मनुष्य की 


आधुनिक अर्थशाख का दृष्टिकोण है-- निजी लाभार्जन, मनुष्य कौ प्रकृति कौ, 
उपेश्ना ओर केवल लाभ की उपेक्षा । जिस वस्तु मे कोई लाभ नही, वह आज कौ 
अर्थशासखीय दृष्टि से विल्कुल व्यर्थ है । महत्व है बाजार का, वस्तु का कोई मूल्य नह 
हं । मनुष्य की प्रकृति की विल्कुल उपेक्षा की गई । व्रती समाज मे मनुष्य की प्रकृति 
को महत्व दिया गया । यह दोनो मे दृष्टिकोण का बड़ा अन्तर है । 
, अर्धश्नास्र का योगदान 


आधुनिक अर्थशाख ने समस्याओ को समाधान नही दिया दै, यदि यह कटे ठो 
यह एकागी दृष्टिकोण होगा । महावीर को समञ्ने वाला, कभी एकागी दृष्टिकोण से 
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विचार नही करता । इसमे कोई सन्देह नही कि आधुनिक अर्थशाख की कुछ अवधारणो 

ने समाज की कुछ समस्याओं को सुलघ्ाया है ओर गरीब को भी कुछ राहत दी है । 

किन्तु जितनी राहत दी है, उतनी ही दूसरी समस्याए पैदा कर दी है ! तटस्थ चितन 

करे तो यह स्वीकार कएने मे कोई कटिनाई नही होगी कि वर्तमान अर्थशास्ीय 
अवधारणाओ ने हिसा को भी ग्ोत्साहन दिया है । 


अर्हिसा का अर्थशास्र 


पूज्य गुरुदेव जैनविश्वभारती के प्रागण मे विराज रहे थे ! अजमेर विश्व 
विद्यालय के उपकुलपति डो, आहूजा आए । वार्तालाप के प्रसग मे हमने कहा--हम 
चाहते है अहिंसा का अर्थशाख । उन्होने कहा--यह कौन सा अर्थशाख होमा ? 
अर्थशासखर का तो जन्म ही हिसा से होता है । उसमे अहिंसा की बात कहा से आएगी ? 

हम इस सचाई को समञ्च केवल गरीवी को मिरने वाला अर्थशाख ही हमारे 
लिए उपयोगी नही है । हमारे लिए वह अर्थशासर भी उपयोगी है, जो गरीबी को मिटाए 
ओर साथ-साथ हिसा का सवरधन भी न करे । आधिक समृद्धि ओर अहिसा की समृद्धि 
दोनो की समन्वित प्रणाली की आज अपेक्षा है । महावीर ने व्रती समाज की जो कल्पना 
दी, उसमे इस प्रणाली के लिए पर्याप्त तत्तव मिलते है । उन तत्त्वो के द्वारा इस समन्वय 
को पूराकिया जा सकता है । 


अहिसा ओर रान्ति का अर्थ्ञास्र 


आधुनिक अर्थशाख का उदेश्य शान्ति नही है ओर अहिसा भी नही है । उसका 
उदेश्य है आर्थिक समृद्धि । प्रत्येक मनुष्य धनवान्‌ वने, कोई गरीव न रहे, मनुष्य को 
प्राथमिक अनिवार्यताए पूरी हो । इतना ही नही, वह साधन सम्पन वने । आर्धिकः 
समृद्धि के लिए साधन के रूप मे लोभ, इच्छा, आवश्यकता ओर उत्पादन बढाने कौ 
वात भी स्वीकृत हे । 
कम्युनिञ्म का उद्य 


कम्युनिज्म का उदेश्य रहा सत्ता को हथियाना । जो निम्न वर्गं है, पिदा वा 
मजदूर वर्ग है, उसके हाथ मे सत्ता आए । किन्तु कैसे आए, इसमे कोई विचार नहं 
रहा, साधन-शुद्धि की कोई अनिवार्यता नही रही । अगर अच्छे साधन से आए ते । 
अच्छी वात, किन्तु अच्छे साधन से न आए तो जसे-तैसे सत्ता पर कव्ना किया जाए । | 
अर्थशाख मे भी यही वात है । आर्थिक समृद्धि वढनी चाहिए । उसके लिए लोभ अ | 
स्पर्धा अनिवार्यं मान लिए गए । जितना लोभ वद़ेगा, अनिवार्यताए वद़ेगी, उतना 
उत्पादने वदेग, आर्थिक विकास होगा । जितनी स्पर्धा होगी, उतना ही आर्धक 
विकास आगे वदढ़गा । इस स्थिति मे शान्ति ओर अहिसा की वात गौण हो जाती ६ । 
अर्थशासर का उदेश्य 





यह स्वीकार करना चाहिए--अर्थशाख के सामने शान्ति का प्रन मुख्य नदी £ ¦ 
नतिकता का प्रन भी मुख्य नही हं । डो, मार्शल आदि कुछ उत्तरवर्तीं अर्थशाखिय 
ने स्वीकार किया हं कि परिणामत नतिकत। आनी चाहिए, किन्तु नेतिकता इसम | 


॥ 
॥ 


अनिवार्य नही है । केनिज ने कहा--"जव हम आधिक दृष्टि से सम्पन हो जाएगे ते 
नतिकता पर विचार करे का अवमर आएगा । अभी उसके लिए उचित समव नर्द | 
हं अभी जो गलत दहै, वह भी हमरे लिए उपयोगी है ।* अर्थशाख उपयोगिता वे 
आधार प्र चलता हे, इसलिए उसमे गलत कुछ भी नही है । जो उपयोगी है, वह सही 
है, वह हमरे लिए वाहनीय ह । 
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गांधी का दृष्टिकोण 


यह दृष्टिकोण आज के अर्थशाख का है । प्रशन है-महावीर का दृष्टिकोण क्या 
रहा ? महावीर से पहले गाधी के दृष्टिकोण की चचां कर । महात्मा गांधी ने साम्यवाद 
के कुछ पहलुओं का विरोध किया । उदयोगवाद ओर केद्रवाद--इन दो प्हलुओ का 
उन्होने विशेष विरेध किया । उन्होने कहा--'सेवा का केन््ीकरण ओर पूंजौ का 
केनद्रौकरण हिसा को बड़े वाला रै । जहां-जहां सतता केन्धित होती है, पूजी केन्द्रित 
होती है, वहा-वहां समस्याएं बढ़ती दै ।' माधी की यह बात अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई । 
जहां भी सत्ता ओर पूंजी का केद्धीकरण हुआ, वहा हिसा बद । गांधी ने एक ओर 
मार्मिक वात कही-- हिसा की नीव पर खडा कोई भी शासन टिक नही सकता, 
साम्यवाद भी रिकेगा नही ।' गांधी की कई दशक पहले की गई यह भविष्यवाणी 
सही निकली । हिंसा के आधार पर कोई भी वस्तु स्थायी नही हो सकती । इस आधार 
पर उन्होने उद्योगवाद्‌ का विरोध किया । 


उदयीगवाद का परिणाम, 


उद्चोगवाद धिक गुतामी का ही रूपान्तरण है, उसका एक पर्याय है । जैसे-जेसे 
उद्योग केन्द्रित होगे, आधिक गुलामी की स्थिति अवश्य बनेगी, फलतः शोषण होगा । 
शोषण केवल समाज का ही नही होगा, एक राष्ट दूसरे रट का शोषण करेगा । जिस 
राष्ट के पास ओदचयोगिक क्षमता वेगी, वह उस क्षमत्ता का उपयोग दूसरे राष्ट क शोषण 
मे क्रेगा। । 

उद्योगवाद मे दो वाते साथ चलती रै--क्षमता ओर क्षमता के दास शोषण तथा 
हिसा । जं उद्योगवादको खुला अवकाश्च मिलता है, वहां युद्ध की समस्याए उत्पन 
हेती हे । महाता गांधी ने उद्योगवाद्‌ के विरोध मे विकेन्धित उचो की बात कही, 
केन्रीकृत पूजी के प्रतिपक्ष में विकेन्ित्र पूंजी ओर्‌ टरस्यीशिप की बात करी । इसका 
अर्थं है-मांधी जी ने अर्हिखा ओर शान्ति को सामने रखकर अपने अर्थश्ाखीय 
सिदान्तो का प्रतिपादन किया 1 


सुखवाद की अवधारणा ध 


हम महावीर कौ ओर्‌ चते । महावीर के सामने मुख्य ्रष्न था संयम का, शान्ति 
अर अहिंसा स । जं संयम ओर शान्ति है, वहां अरिसा है । अर्धशास्च मे मुख्य 
भरन रहता हं संतुष्टि का । जनता को आवश्यकता की संतुष्टि मिते 1 संतुष्टि ओर 
सुख--यह अर्धश्ाख का मुख्य ध्येय रहा । सुखवाद एक दार्शनिक अवधारणा रही 
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है । पश्चिम मे सुखवादी दृष्टिकोण पर काफी विचार हुआ है । भारत मे भर यह 
दृष्टिकोण रहा है किन्तु उसके साथ एक ओर भी दृष्टिकोण रहा है, वह है दु.खवाद 
का । सुख प्राप्त है, किन्तु जैसे-तैसे प्राप्त नही है । 


महावीर का दृष्टिकोण 


महावीर के सामने सतुष्टि ओर सुख का प्रश्न गौण था, शान्ति का प्रन मुख्य 
धा । जव शान्ति का प्रश्न मुख्य होता है, दृष्टिकोण बदल जाता है । जहां शानि क 
श्रश्न है, वहा साधनशुद्धि का विचार मुख्य होगा । 

महावीर ने एक गृहस्थ के लिए अर्थोर्जन का निषेध नही किया । वे स्वयं 
अपरिग्रही थे, किन्तु उन्होने गृहस्थ के लिए अपरिग्रह का विधान नही किया । यह्‌ 
सम्भव भी नही था। एक धर्माचार्यं असम्भव वात कैसे कर सकते थे ? उन्हेन 
अनेकान्तवाद की दृष्टि से मध्यममार्ग बतलाया--एक गृहस्थ अपरिग्रही नही हे 
सकता, फिर भी उसे इच्छा का परिमाण करना चाहिए. अर्थार्जन मे साधनशुद्धि का 
विचार करना चाहिए । 


अर्थशाख के तीन घटक 


अर्थशास् मे तीन बातो पर मुख्य रूप से विचार किया जाता है- 

¬) उत्पादन 

2 वितरण 

¬ उपभोग 

महावीर के समय उत्पादन का मुख्य खोत था कृषि । वह युग कृषि का युग था। 
उस समय उद्योग नही थे ) मुख्य था कृषि का व्यवसाय । कृषि के सन्दर्भ मे उन्होने 
एक गृहस्थ को जो मार्गदर्शन दिया, वह यह है--कृषि मे भी साधन-शद्धि का विचार 
करो । 
साधन शुद्धिके सूत्र 

महावीर ने उत्पादन मे साधन-शुद्धि के लिए पाच सूत्र दिषए-- 

~ वधन करना 

८ वधन करना 

2 छविच्छेद न करना । 

2 अतिभार न लादना। 

2) भक्तपान का विच्छेद न करना 
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उन्होने जिस व्रती समाज का निर्माण किया, उसके लिए ये पांच विधान किए । 

2 कृषि का व्यवसाय करते हो तो बन्ध का प्रयोग मत करो । बांध कर मत 
रखो, न पशुओ को बाधो, न मनुष्यो को बंधो । 

2 वधन करो । पीटो मत, मारो मत, सताओ मत । | 

2 छविच्छेद मत्‌ करो । उस युग मे अंगभंग करने का दण्ड भी विधानमे था । 
दास प्रथाका युग था। अगभंग करने की सजाभी दी जाती थी। दण्ड 
स्वरूप हाथ कार देते थे, पैर काट देते थ, शरीर के दूसरे अवयव कार देते 
ये 1 महावीर ने कहा--अंग-भग मत करो । 

1 अतिभार मत लादो, मनुष्यो पर भी नही ओर पशुओ पर भी नही । 

1 आजीविका का विच्छेद मत करो, किसी का शोषण मत करो । यह नहो कि 
श्रम जधिक हो ओर पारिश्रमिक कम मिते। 

श्रम ओर अर्थ 


उत्पादन का सारा श्रम अर्थं के साथ चलता है । श्रम का मूल्य क्या है 2 एक 
व्यक्ति श्रम करता है, उसके प्रतिफल मे उसे क्या मिलता है 2 महावीर के समय से 
लेकर साम्यवाद ओर गाधीजी के समय तक इस पर काफी विचार चला है-कितना 
श्रम ओर कितना अर्थ । इस सदर्भं मे साम्यवाद का सिद्धान्त रहा-- योग्यता के अनुरूप 
कार्य ओर कार्य के अनुरूप आजीविका या दाम । गांधीजी ने इसमे कुछ सशोधन 
किया । उन्होने कहा--आवश्यकता की कोई एक परिभाषा नही हयो सकती इसलिए 
उसका एक यात्रिक रूप नही होना चाहिए । यह विवेक पर निर्भर होना चाहिए । जितना 
काम्‌, उतना दाम ।' 


संयम को जोड 


महावीर ने सूत्र दिया--श्रम ओर अर्थ के वीच मे संयम को जोडो । केवल श्रम 
ओर अर्थं ही नही, बीच मे सयम भी रहे । श्रम का भी शोषण न हो, आजीविका का 
भी विच्छेद न हो । कल्पना करे--एक अष्दमी समर्थं है, वह ज्यादा काम कर तेता 
है । एक आदमी कमजोर है, उतना काम नही कर पाता । किन्तु रोटी तो दोनो को 
चाहिए । यदि श्रम के आधार पर ही उन्हे मूल्य दिया जाएगा तो आजीविका का विच्छेद 
ले जाएगा, शोषण हो जाएगा । जो प्राथमिक अनिवार्यताएं आवश्यकताएं है, उनकी 
पूर्ति होनी चाहिए । महावीर ने वड़े महत्वपूर्ण शब्द का चुनाव किया--भव्तपान 
विच्छेद्‌--रोयौ-पानी की कमी न हे, उसका विच्छेद न हो । 
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तीन मिर्दू 


उत्पादन मे बहुत सारी वस्तुएं आती है । आधुनिक अर्थशासियो ने उत्पदनमे 
कुछ कारको को हटाया है । ड, सेठ ओर डा, मार्शल ने वेश्यावृत्ति को उत्पादन मे 
अलग कर दिया । इसे उत्पादक श्रम नही माना । उन्होने इस पर नैतिकता की दृष्टि से 
विचार किया } महावीर ओर गांधीजी की दृष्टि से विचार करे तो ओर भी बहुत सारी 
बाते उत्पादन से हर जाएंगी । महावीर ने उत्पादन के सदर्भं मे तीन निर्देश दिए- 

८) अहिसप्पयाणे--हिसक शसो का निर्माण न करना ॥ 

7 असंजुत्ताहिकरणे--शस्ो का संयोजन करना 

2 अपावकम्मोवदेसे-- पाए कर्म का, हिसा का प्रशिक्षण न देना । 

ये तीन निर्देश अर्थशाख की दृष्ट से बहुत महत्त्वपूर्णं है। ` 
शखर कानिर्माणन करे | 


` हिंसक अस्रो का निर्माण उत्पादन की सूची से हटना चाहिए । व्रती समाज के 
लिए तो यह अनिवार्य था कि वह शसख्रोपादन नही कर सकता । वह केवल निर्माण ह 
नही, हिसक शस का विक्रय भी नही कर सकता था । आज तो यह बहुत बड़ व्यवसाय 
वन तुका है । अरबो-खरबो डालर के अख-शसखरो का क्रय-विक्रय हो रहा है । इनके 
निर्माण मे जोरदार प्रतिस्पर्था चल रही है 1 आधुनकि अर्थशासर मे शोषण की जो बात 
कही जाती है, उसका एक बड़ा रूप है खुला बाजार । यह र मार्केट आज शोषण का 
अका वन गया हे । शसो का भी खुला वाजार हे । जहा चाहे, शख खरीद ले । लाइसेस 
प्रणाली कारगर सिद्ध नही हो रही है । कुछ र्ट मे तो लादसेस की जरूरत भी नदी 
ह । यह शख निर्माण ओर शख विक्रय व्रती समाज का सदस्य नही कर सकता । 
संयोजन न करे 


दूसरा मिर्देश है शस के पर्जो का सयोजन करना । व्रती समाज का सदस्य शसो 
के पुर्जो का आयात-निर्यात न करे, उन्हे जोड़कर तैयार भी न करे । 
प्रशिक्चषणनदे 


तीसरा निर्देश है-पाप कर्म का उपदेश न देना । हिसा का, युद्ध का प्रशिक्षण 
दना भी एक व्रती के लिए वर्जित धा । आज कीं स्थिति देखे ! हिसा का प्रशिक्षण देने 
के लिए रसे स्कूल खोले गए है, जहा आंतकवाद्‌ का प्रशिक्षण दिया जाता है, उसकी 
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सृष्म तकनीक सिखाई जाती है । कैसे आतक के दवाय पूरे समाज ओर्‌ राष्ट को भयभीत 
किया जा सकता रै, इसकी ट्निग दी जाती हे । 

इस संदर्भ मे महावीर ने व्रती समाज के लिए जो विधान किष, वे अहिसा ओर 
शान्ति के अर्थशाख की दृष्ट से बहुत महत्त्वपूर्ण है । 


कर्मादान 


उद्योग के संदर्भ मे भी महावीर ने कुछ सूत्र दिए । गाधीजी ने बड़े उद्योगो का 
विरोध किया । महावीर ने अल्पेच्छा ओर अल्पारंभ यानी विकेद्धित नीति का सूत्र 
सामने रखा । केद्धीकरण के विषय मे महावीर ने कहा--यह हिसा को बढ़ावा देती 
है । उस समय के जो उद्योग थे, उनका वर्गीकरण हुआ । उन्हे त्रत की आचार-सहिता 
मे कर्मादान कहा गया । पन्द्रह कर्मादान बतलाए गए । व्रती समाज के सदस्य के लिए 
श्रावक के लिए पन्द्रह कर्मादान का निषेध किया गया, उनके सीमाकरण की बात कही 
गई । उस समय का एक उद्योग था-इगालकम्मे--कोयते का उद्योग । एक था-- 
वणकम्मे--ईधन का उद्योग । एक उद्योग था, जंगलो को जलाना । एक उद्योग था 
खेती की भूमि बढ़ाने के लिए तालाब आदि को सुखाना । उस समय ये कुछ उद्योग 
चलते थे । 

महावीर ने कहा--इनकी भी सीमा करो, निरकुश रूप मे उद्योगो को विस्तार 
मत दो ओर अपने हाथ ये इन्हे ज्यादा केद्धित मत करो 1 महावीर का एक श्रावक 
था--उद्ालपुत्र । जाति का कुम्हार था । उसकी पाच सौ दुकाने थी । सेकड़ो-सैकडो 
आवा उसके चलते थे । कुम्भकार व्यवसाय का एक बडा उद्योगपति था । उद्दालपुत्र 
ने महावीर से सीमाकरण का व्रत स्वीकार किया था | 


सीमाकरण का अर्थ 


असीम ओर ससीम--ये दो शब्द बहुत महत्त्वपूर्णं हे । असीम का अर्थ ह हिसा 
की ओर प्रस्थान । सीमाकरण का अर्थं है शान्ति की ओर प्रस्थान । एक योग्य व्यवितत, 
जिसमे व्यावसायिक क्षमता है, वौद्धिक क्षमता हे, वह व्यक्ति अपनी व्यावसायिक 
क्षमता के द्वारा इतना अर्जित कर लेता है कि हजारे-लाखो के लिए एक गड्ढा वन 
जाता है । उसके लिए सीमा कुछ नही है । आखिर समृद्धि वढ़ तो कितनी वदे ? इस 
प्रन के सदर्भ मे कहा गया-पर्याप्त समृद्धि होनी चाहिर्‌ किन्तु पर्याप्त की कुछ सीमा 
तो होगी 1 अपर्याप्त कलहा तक होगा ? एक व्यक्ति के लिए एक नही, दस मकान भी 
अपर्याप्त हं । कलकत्ता मे भी एक कोटी चाहिए । वम्वई दिल्ती ओर मद्रासमें भी 
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एक एक भव्य कोठी चाहिए । जहां जाए. वहां उसके निए अपना एक घर्‌ हे । 
कहा-कहां बगले बनाता रहेगा । कही कोई सीमा तो निर्धारित करनी होगी । अर्थ का 
संग्रह इतना असीम बन जाए तो फिर उसका परिणाम क्या होगा, यह सोचा भी नही 
जा सकता 


आधुनिक अर्थशाख् की समस्या 


साधन-शुद्धि का विचार न होना आधुनिक अर्थशाख की सबसे बडी समस्या 
है । इसके बिना हम अहिसा ओर शान्ति की बात नही सोच सकते । वर्तमानमे हे 
रहे युद्धो के पीछे क्या यह असीम वाली बात नही है ? कारण खोर्जे तो निश्चित ही 
इस सचाई का पता चलेगा । अख-शखो के बड़े-बड़े कारखाने है । शख-उद्योग आज 
समूचे संसार मे अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए है । जब युद्ध थमते है, शान्ति स्थापित 
होती है, शखो के निर्माता शक्तिशाली राष्ट विश्व के किसी न किसी कोने मे युद्ध की 
चिनगारी सुलगा ह देते है । उदेश्य है सिर्फ अपने हथियार की खपत । तबाही मचाने 
वाला यह उद्योग शांतिकाल मे खुद तबाह हो जाता हे । शख का उद्योग एक प्रकार 
से युद्ध को चालू करने का आधार है । अरबो-खरबो डालर से चल रहे ये उद्योग हिंसा 
की बुनियाद पर खडे है । 


अतर आका पाताल क्ा 


हम पुरे विश्व की आधिक मीमांसा करे । सारे संसार मे शख-निर्माण पर हो 
रहे खर्च को देखकर दग रह जाएंगे । हिन्दुस्तान की सबसे अनिवार्य आवश्यकता है 
शिक्षा, जिससे व्यविततत्व का, जीवन का निर्माण होता रै । शिक्षा ओर सुरक्षा पर हो 
रहे खर्च की तुलना करे तो आकाश-पाताल का अतर्‌ दिखाई देगा । शिक्षा पर मुश्किल 
से दो-तीन प्रतिशत व्यय होता है ओर सुरक्षा पर भारी-भरकम बजट बनते दै । पर 
विश्वके सदर्भमे देखे तो आधी से भी ज्यादा पंजी सुरक्षा पर खर्च हो रही है । यदि 
यह पूजी गरीवी के उन्मूलन ओर शान्ति की स्थापना मे लगे तो समाधान प्राप्त हो 
जाए । लेकिन एेसा वे नदी होने देगे, जो शख-उद्योग के स्वामी बने हुए है । 
उत्पादन का विवेक 


अर्थशाखीय दृष्टिकोण मे एक विसेधाभास आ गया । उत्पादन किसका होना 
चारिए, यह विवेक हौ समाप्त हो गया । मादक वस्तुओ का कितना उत्पादन होता दै । 
शाराव का कितना वड़ा उद्योग है । अफीम, चरस, हेयोइन आदि इग्स की वात जनि 
दे 1 पाउच पक मे उपलव्य जद ओर पान मसाते का ही करोड़ो का कारोवार हो रहा 


अहिसा ओर शान्ति का अर्थशाख ४५ 


है 1 यह सब क्यो हो रहा है ? तम्बाकू न हो तो जदा कहां से आए अफीमनहोते 
हेरोदन कहां से आए 2 उत्पादन की एक सीमा होनी चाहिए एक विवेक होना चाहिए । 
किस वस्तु का उत्पादन बढ़े? जो जीवन कौ प्राथमिक अनिवार्यताएुं नही हे, उनका 
उत्पादन या तो विलासिता की ओर ले जाता है या मादकता की ओर । आखिर उन 
वस्तुओ का उत्पादन क्यो हो, जो मनुष्य के लिषए्‌ हर दृष्टि से हानिकर है ? 

कब्जा चेतना पर 


आज केवल आर्थिक लाभ के लिए किए जा रहे एेसे हानिप्रद उत्पादनो ने पूरे 
विश्व के सामने भयकर सकट खड़ा कर दिया है । भारत सहित दुनिया के तमाम राष्ट 
मादक पदार्थो की तस्करी से जूञ्च रहे है । शख के उद्योगपितयो ने जैसे बाजार पर 
अपना कव्जा कर रखा है वैसे ही मादक वस्तुओ के विक्रेताओ मे भी बाजार पर कन्ा 
कर रखा है । केवल बाजार पर ही नही, मनुष्य की चेतना पर भी कन्जा कर रखा है । 
मादक वस्तुओका-आदी व्यक्ति इनके अभाव मे कैसे छटपटाता है, यह केवल वही 
जान सकता है । वह उस समय मरणान्तक कष्ट ञ्ञेलता है । 

महावीर ने कहा--उत्पादन की भी सीमा करो । हर चीज का उत्पादन न हो । 
मादक वस्तुओ का न उत्पादन हो ओर न सेवन । जो पाप कर्मोपदेश है, पाप कर्मं का 
कारण है, उनका भी वर्जन होना चाहिए 1 आर्थिकं व्यवसाय की दृष्टि से जे सूत्र उन्होने 
दिष्‌, वे अर्हिसा ओर शान्ति की दृष्ट से बहुत महत्वपूर्ण है । 
व्यवसाय शुद्धि के सूत्र 


महावीर ने व्यवसाय के लिए साधन शुद्धि के अनेक सूत्र दिए-- 

¬ कूर तोल-माप मत करो । 

¬ वस्तु दिखाओ कुछ ओर दो कु, यह मत करो । 

¬ किसी कौ धरोहर का गबन मत करो । 

उपासक दशा सूत्र के टीकाकार अभयदेवसूरि ने लिखा--“उस समय मिलावट 
बहुत चलती थी, रिश्वत भी वहुत चलती थी ।' मानद की यह प्रकृति सदा रही है, घन 
के प्रति उसकी लालसा हर युग मे हर समय मे रही है । मिलावट भौ उस समय 
विभिन प्रकार से चलती धी ओर रिश्वत भी वहुत चलती धी । 
चाणस्य का कथन 


चाणक्य ने लिा--"पानी मे तैरने वाली मदली संभव है आकाश मे उड़ने लगे, 
किन्तु राज्यकर्मदारी रिस्वत न ले, वह संभव नही ।' मनुष्य की प्रकृति का सदा एक 
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रूप रहा है । अर्थ के प्रति लालस, सुविधा ओर इन्द्रियो का सुख-ये सदा काम्य 
रहे है मौर जब से इन्हे बौद्धिकवादी समर्थन मिला, तब से ओर भी ज्यादा उच्छखलता 
आ गई । समाजवाद का आधार भी भौतिकवाद है ओर पूंजीवाद का आधार भी 
भौतिकवाद है । जहां केवल भौतिकवाद है, वहां अर्थ, सुविधा ओर इन्द्ियसुख को 
ही प्रधानता मिलेगी, इसीलिए इस उच्छंखलता से हमे कोई आश्चर्य नही हे । 


प्रन संयम ओर तृपि का 


मनुष्य के सामने सदासे दो मार्ग रहे है - 

1 इद्धिय संयम का 

02 इच्धियतृप्तिका 

प्राचीन अर्थशाख ने भी इद्दिय तृप्ति की बात सामने रखी । किन्तु यहं निर्देश 
भरी दिया--इन्दिय तृप्ति करो, साथ-साथ इद्दिय संयम भी करो । चाणक्य ने राजा 
ओर शासक के लिए कहा--राजा को इन्धियजयी होना चादिए । काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद्‌, ईर्ष्या ये जो छह शत्रु है, राजा को इनका विजेता होना चाहिए । एक 
सामाजिक प्राणी के लिए इन्िय तृप्ति आवश्यक है तो इन्दियो का सयम भी आवश्यक 
है । यह सीमा-विवेक का सूत्र है-इन्दिय-तृप्ि करो, किन्तु एक सीमा मे । उपभोग 
करो, किन्तु एक सीमा के साथ । उसके बाद संयम करो । यदि एसा हो तो यह सयम 
का अर्थशाल्च बनेगा ओर जो संयम का अर्थशाख बनेगा, वह अहिसा का अर्थशाल्ल 
बनेगा, शान्ति का अर्थशाख होगा । 


वर्तमान दृष्टिकोण का परिणाम “ 


वर्तमान का एक दृष्टिकोण रहा--हम नैतिकता पर अभी विचार नही करेगे, सयम 
पर विचार नही करेगे, अहिंसा ओर शान्ति पर विचार नही करेगे, जब समय आएगा 
तव करेगे । इसका अर्थ दै--जव तक वह समय न आए, तव तक समाज असयम के 
परिणाम भोगता चला जाए । आज परिणाम हमारे सामने मुखर हो रहे है । उत्पाद 
के विषय मे महावीर ने हमे जो विवेक दिया, जो आचारसंहिता द, उससे अर्थशखं 
के भी महत्त्वपूर्णं सिद्धान्त फलित होते है । यदि इनका अनुशीलन किया जाए प्रयोग 
किया जाए तो वर्तमान समाज अनेक विकृतियो से वच सकता है । 
वितरण का सिद्धान्त 


दूसरा है वितरण का सिद्धान्त । आवादी वदी ओर साधन कम हुए । साधनो पः 
राज्य का नियत्रण वदा ! वितरण की समस्या पैदा हो गई । यह स्वर प्रखर वना-- 
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वितरण समान होना चादिए । महावीर के समय मे वितरण कोई समस्या नही थी, 
क्योकि आबादी भी कम थी, प्राथमिक आवश्यकताओं के साधन भी इतने दुर्लभ नही 
ये ओर अपक्षाए भी कम थी 1 आज विज्ञापन ने आवश्यकताओं को बहुत बढ़ाया 
दै । उस युग मे आवागमन ओर यातायात के इतने साधन भी नही थे । चौबीस कोस 
दूर की बात को पहुचे मे बहुत समय लगता था । आज के संचार साधनो ओर 
विज्ञापन ते इतनी कृत्रिम आवश्यकताएं उभार दी है कि अब ओर तव के समयमे 
` कोई तुलना ही नही हो सकती । उस समय हर गांव अपनी आवश्यकता की चीज पैदा 
करता ओर उसका उपभोग करता । वितरण की समस्या का प्रश्न ही नही था । 


स्वदेशी का स्रोत 


गाधीजी ने स्वदेशी आन्दोलन चलाया ओर आज बहुराष्ठीय कम्पनियो के 
आगमन पर कुछ राजनीतिक दल फिर जिस स्वदेशी की बात कर रहे है, उस स्वदेशी 
का मूल स्रोत मिलता है महावीर के द्वारा प्रदत्त व्रत की आचार-संहिता मे । एक त्रत 
है दिम््रत-दिशा का परिमाण करो । दिल्ली मे रहने वाला परिमाण करेगा--दिल्ली 
के बाहर की किसी वस्तु का उपभोग नही करूंगा । कपड़ा पहनूगा तो दिल्ली मे बना 
हुआ । अनाज खाऊंगा तो दिल्ली की सीमा मे पेदा हुजआ अनाज ही खाऊंगा । यह 
दिग््त है, जो स्वदेशी का मूल आधार हे । महात्मा गांधी श्रीमद्‌ राजचन्द्र की छत्रछया 
मे अहिंसा के सिद्धान्त को पल्लवित कर रहे थे । गांधी जी पर उनका प्रभाव था, 
इसलिए महावीर के सूप्रो को अपनाना उनके लिए स्वाभाविक था । विकेद्धित अर्थनीति, 
विकेन्धित उद्योग ओर्‌ स्वदेशी-ये तीनो महावीर कौ आचारसंहिता से आविर्भूत हुए 
है, प्रकट हुए है एेसा सहजं ही माना जा सकता है । 
दिग्रत का उदेश्य 


दिग््रत का एक उदेश्य धा-- साग्राज्यवादी मनोवृत्ति पर अंकुश लगाना । 
आर्थिक साप्राज्य हो या भौगोलिक, एक विशेष सीमा से आगे नही जाऊंगा । यातायात 
की एक सीमा थी--पांच सौ किलोमीटर की सीमा से आगे नही जाऊंगा अथवा इस 
सीमा से आगे नही जाऊंगा । इसे भी दिशा का प्रतिवंध था--ऊर््व दिशा, तिर्यक्‌ 
दिशा, अधोदिशा या अमुक दिशा मे इतनी सीमा से आगे नही जाऊंगा । इस दिशा 

से वाहर मेँ अपनी वस्तु का विक्रय नही करूंगा ! न आयात करूंगा ओर न निर्यात 


। परतिवध दिश्चाके साथ भी जुड़ा था! यह महत्त्वपूर्णं सूत्र साप्राज्यवादी मनोवृत्ति पर 
` अंकुश्च लगाने मे कारगर हु । 


४८ महावीर का अर्थशाघ्च 
संकल्प शान्ति के लिए 


आज उद्योगो के अग्रणी रार जापान, जर्मनी, त्रिटेन आदि यह निश्चय करले- 
हम अपनी वस्तुभ का निर्यात नही करेगे तो आधिक साप्राज्य का यह भीषण युद 
थम जाएगा, शान्ति ओर अहिसा के प्रयल आवश्यक नही होगे । केवल शानि दह 
शान्ति होगी, युद्ध का प्रश्न ही समाप्त हो जाएगा । आज शख निर्माण करने वाले देश 
यह संकल्प कर ले कि हम अपने द्वारा निर्मित शख का निर्यात नही करेगे, अपने देश 
के बाहर नही भेजेगे तो फिर युद्ध के खतरे स्वयं समाप्त हो जाएंगे । 
दैधनीति 


आज की; कूटनीति की यह बड़ हैरत ओर आश्चर्य की बात है--एक ओर एक 
राट संधि ओर समञ्चोते की बात कर रहा है, दूसरी ओर वही राष्ट दूसरे प्रक्ष को शष 
की भी सप्लाई कर रहा रै । शान्ति का मध्यस्थ भी वही है ओर शख की आपूतिं क 
शसो की होड को बढ़ावा देने वाला भी वही है । यह द्रैधनीति ही हिंसा ओर अशानि 
की जननी है। 
गरीबी कोन मिटाएगा ? 


हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है धनी बनने की । बड़े-बड़े कारखाने किसी को 
धनी नही बना सकते । ये लोहे की मशीन दुनिया से गरीबी को नही मिटा सकती । 
गरीवी मिटेमी स्वदेशी की भावना से । मनुष्य शान्ति के साथ जीवनयापन कर सके, 
वस इतनी सी ही तो आकांक्षा है । उसके लिए कम्प्यूटर रोबोट की सहायता क्यो ली 
जाए? 

लाओत्से कही जा रहे थे । जगल मे एक महिला रोती हुई मिली । लाओत्से सक 
गए, पूा--"वहिन ! तुम रो क्यो रही हो ?' महिला ने कहा--'महाराज ! चीति ने भेर 
लके को खा लिया । लड़के को ही नही, मेरे पति को भी वह खा गया ।' लाओत्व 
ने कहा-*फिर इस जंगल मे क्यो रहती हो 2 वह वोली-“इसलिए कि यहा कोई 
रूर शासक नही है, शान्ति है यहां । जंगली जानवर कभी-कभी हानि पहुंचा देत द॑ 
किन्तु क्रूर शासक के अत्याचार से तो वचे हुए है ।' 
पुनर्विचार करें 


आदमी श्चान्ति चाहता हं । वही भंग हो जाए तो जीवन मे सुख, समृद्धि ओर 
उल्तास की कल्पना भी नही की जा सकती । आज की अर्थल्ञास्रीय अवधारणा साधन 


` अहिंसा ओर शान्ति का अर्थशास्र ४९ 


भले ही उपलब्ध करा दे, वह अन्तःकरण की संतुष्टि ओर आन्तरिक आनम्द नहीं प्रदान 

कर सकती । आज आवश्यकता है--अर्हिसा ओर शान्ति की बात सामने रखकर 

अर्थशासखीय अवधारणाओं का, पुनरावलोकन करे, उन पर पुनर्विचार करे । यह पुन- 
विचार ही अहिंसा ओर शांति के अर्थशासख की आवश्यकता ओर उपयोगिता का बोध 
करा सकता है । ` 


व्यक्त्तिगत स्वामित्व एवं उपभोग का 
सीमाकरण 


हमारे सामने समाज केदो चित्र है.दो प्रारूप है 
(1 अनियन्नित इच्छा, अनियंत्रित आवश्यकता ओर अनियन्नित उपभोग वाला 
समाज । 
(1 नियंत्रित इच्छ, आवश्यकता ओर उपभोग वाला समाज | 
इन दोनो की समीक्षा करे ! जिस समाज की इच्छा अनियंत्रित है, आवश्यकता 
भी अनियन्नित हे, उपभोग भी अनियन्नित है, वह समाज कैसा होगा ? जिस समा 
की इच्छा, आवश्यकता ओर उपभोग नियंत्रित है, वह समाज कैसा होगा ? 
अमित तृष्णा 


हमारी दुनियां मे प्रत्येक पदार्थं समायुक्त है ।इकोलोजी का पहला सूत्र है- 
लिमिरेशन । उपभोक्ता अधिक ओर पदार्थ कम । पदार्थं सीमित ओर इच्छा असीम 
दोनो मे संगति कैसे हो ? एक व्यक्ति की इच्छा इतनी अधिक होती है कि उसे पूर 
नही किया जा सकता । राजस्थानी का एक मार्मिक पद्य है 


तन की टृष्णा अल्यहै तीन पाव यासेर। 
मन क्री तृष्णा अगिघ्है गलेमेरकेमेर॥ 
तन की तृष्णा तो तनिक-सी है । पाव-दो पाव या बहुत ज्यादा सेर भर खाया जा 

सकता हे किन्तु मन की तृष्णा इतनी अधिक है कि मेरु पर्वत को भी निगल सकी 
है । अनियन्िित इच्छा मनुष्य को सुख देने के लिए नही, उसे सताने के लिए दुःख दे 
के लिए होती है । दुख का पहला विन्दु है अमित तृष्णा । वह पूरी होती नही दै, भीतः 
ही भीतर शल्य की तरह पीड़ा देती रहती है । 
अनियंत्रित आवश्यकता 


दुसरा तत्व हं आवश्यकता । आवश्यकता भी अनियच्नित है । आवश्यकता 
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आगे चलकर कृत्रिम आवश्यकता का रूप ले लेती है ओर बढ़ती चली जाती है) इसे 
भी कभी पूरा नही किया जा सकता । 


अनियन्नित उपभोग 


तीसरा तत्व है उपभोग । वर्तमान की उपभोक्तावादी सस्कृति ने उपभोग को 
अनियन्नित कर दिया दै । उपभोग आवश्यक है, किन्तु जब से उपभोक्तावाद आया 
है, तब से इसकी इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि इससे स्वास्थ्य, मन ओर चेतना--तीनो 
प्रभावित हुए है । 
= नई हिसा का उपक्रम 


अनियत्रित समाज का परिणाम क्या होगा ? ईच्छपूर्तिं के लिए. आवश्यकता 
को बढ़ाने ओर उसे पूरा कसे के लिए हिंसा अनिवार्य हो जाती है । नया उपभोक्तावाद 
एक प्रकार से नई हिंसा का उपक्रम है । हिसा को इससे नया आयाम मिला ह । प्रत्येक 
व्यक्ति के मन मे एक लालसा है कि इतना उपभोग तो आवश्यक है । वह पूरा नही 
होता है तो फिर उसे येन-केन प्रकारेण पूरा करये का प्रयल होता है । अपहरण, चोरी 
या हत्या करके भी उसे प्राप्त किया जाता है क्योकि वह लक्ष्य बन जाता है । आज के 
अर्थशासर मे नैतिक विचार के लिए अवकाश कम है या बिल्कुल नही है । नैतिक, 
मानवीय ओर जीवन मूल्यो कौ इसमे कोई आवश्यकता नही मानी जाती । इस स्थिति 
मे जैसे-तैसे प्राप्त करना ही एक मात्र लक्ष्य बन जाता है । 
दूसरा चित्र. 


समाज का दूसरा चित्र है--नियंत्रित इच्छ, आवश्यकता ओर उपभोग वाला 
समाज । जिसमे इच्छा को सीमित किया है, वह कभी दुःखी नही बनेगा ! वह इस 
सचाई को जानता है--इच्छा को कभी पूरा नही किया जा सकता । इसलिए वह पहले 
ही उस पर नियत्रण कर दुख का एक दरवाजा वन्द कर देता है । 
जीवने कौ प्राथमिक आवश्यकता व्यक्त्ति को सताती नही है ! वह सताती है, जो 
¦ काल्पनिक ओर्‌ कृत्रिम रूप से पैदा की गई है । वह पदार्थ के प्रति एक आकर्षण या 
. सम्मोहन पैदा करती है । एक दिन आकर्षण मुख्य हो जाता है, आवश्यकता गौ हो 
जाती हे। 


भोग की प्रकृति 


आचारय पूज्यपाद न वहुत मार्मिक लिखा है-- 


५२ महावीर का अर्थश्‌ 


प्रारंभे तापकान्‌ ग्राप्त अटरकिग्रतिफादकान्‌ । 

अति सुदुख्यजान्‌ कामान्‌, कामं कः सेवते सुधीः ॥ 
काम की तीन स्थितियां बनती है--ताप, अतृप्ति ओर दुरत्याज्यता । प्रा 
-पदार्थं ताप देता है । भोगकाल मे उसका परिणाम होता है अतृप्ति । इस अतृपि का 
ही निर्दशन है वर्तमान के विकसित राष्ट । जो विकसित राट कहलाते है, उन्होने बहुत 
अर्जित किया है ओर यह सोचकर अर्जित किया है कि मानसिक तृप्ति होगी । विनु 
आज वहां इतनी अतृप्ति बद़ गई है कि मानसिक शान्ति के लिए एक भटकाव शुरु 
हो गया दै । विकसित देशो के लोग इधर-उधर दौड़ लगा रहे है कि कही से मानसिक 
शान्ति मिले । अतृप्त पुनः सेवन के लिए विवश करती है । फिर वह एक आदत का 
जाती है । उसे छोड्ना मुश्किल हो जाता है । आदमी जानता है-- आइसक्रीम खाना 
आवश्यक नही है किन्तु उसके प्रति आकर्षण होता है । व्यक्ति उसके लिए प्रयत 
करता है । गरीब आदमी भी पैसा जुटाता है । एक बार खाने पर तृपति नही मिलती 
` फिर दूसरी बार खाता है, तीसरी बार खाता है ओर अन्त मे छोड़ना कठिन हो जाता 
है । न्सिले बढ़ जाए दात खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए उसे छोड़ा नही जा 
सकता । यही बाते शराब की है । पहले-पहले शौकिया तौर पर शराब का सेवन शुरू 
करता हे । फिर यही अतृप्ति उस इसका गुलाम बना देती है, एक स्नायविक आद 

बन जाती है फिर उसका परिणाम भोगना ही पडता है । 


मुश्किल है आदत छोड़ना 


जोधपुर से सेना के एक अधिकारी का पत्र मिला ! उसने लिखा था--आचार्थ 
वर ! सेना मे बडे स्थान-पर रहा । अब मै सेवामुक्त हू । शराब की आदत ने मेरे शीः 
को जर्जर वना दिया है । छोडुने का प्रयल करने पर भी छोड नही पा रहा हू ।भप 
कोई एेसा मार्गदर्शन दे, जिससे मे इस लत से द्ुटकारा पा सक्‌ । + 

सचमुच आदत छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है । जो सुधी है, विद्वान्‌ € 
चिन्तनशील हे, वे प्रारम्भ मे ही अपनी आवश्यकता को सीमित कर देते है । सतुलित 
भोजन जीवन के लिए आवश्यक दै, किन्तु असंतुलित भोजन या ज्यादा खाना 
आवश्यक नही ह । प्रत्येक पदार्थं की आवश्यकता के संदर्भ मे यही नियम है । वर्तमान 
स्थिति यह हं -- नियंत्रण या सीमाकरण को महत्व कम दिया जा रहा है । 
भूख ओर आवश्यकता 


पहते भूख के लिए आवश्यकता वनती है, फिर आवश्यकता भूख वन जा 
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है । भूख के लिए आवश्यकता को तो. पूरा किया जा सकता है, किन्तु आवश्यकता 
की भूख को पूरा कले के लिए इस दुनिया मे न कोई साधन है ओर न कोई शक्ति 
है । न आज का अर्थशाख्ी इसे पूरा कर सकेगा, न कोई शासन या उसका वित्त मंत्रालय 
आवश्यकता की भूख को मिटा सकेगा । जिसके आवश्यकता की भूख जग ज्ञाती है, 
वह कथी दुःख से मुक्त नही हो सकता । 


भूखा कौन ? 


निरयत्रित आवश्यकता वाला समाज कभी दुखी नही होता । न तो कोई इतना 
अमीर बनता है कि दौलत का पहाड़ खड़ा कर ले, न इतना बड़ा गडढ़ा बनाता है, जो 
खाली पड़ा रहे । जिस समाज मे आवश्यकता, इच्छा ओर उपभोग का सीमाकरण है, 
वह समाज कभी भूखा नही रहता । वह भूखा रहता है, जिसमे इच्छा, आवश्यकता 
ओर उपभोग का अनि्ंत्रण होता रै, ज्यादा ऊंचाई ओर नीचाई होती है । 
मौलिक मनोवृत्ति 


भगवान महावीर के समय के समाज की चर्चा करे । उन्होने जिस व्रती समाज 
का निर्माण किया था, उसमे स्वामित्व ओर उपभोग--दोनो का सीमाकरण था । 
स्वामित्व एक मौलिक मनोवृत्ति है । मनोविज्ञान के संदर्भ मे हम स्वामित्व की मीमांसा 
कर सकते है ।मैक्डूगल आदि मानसशास्ियो न मौलिक मनोवृत्तियो का एक वर्गी- 
करण किया । महावीर ने मनोवृत्ति का स्वरूप वताते हुए कहा- मनुष्य की एक ही 
मनोवृत्ति है ओर वह है अधिकार की भावना, परिग्रह या संग्रह की भावना ।सब कुछ 
अधिकार की भावना से ही हो रहा है ।दूसरी मनोवृत्तियां उसकी उपजीवी रै ।यह 
अधिकार की मनोवृत्ति मनुष्य मे ही नही, छोटे से छोटे जीव-जन्तुओ ओर पेड्-पौधो 
मे भी होती हं ।आवचार्य मलयगिरि ने इस ममत्व ओर अधिकार की भावना को समञ्चन 
के लिए अमस्वेल का उदाहरण दिया । अमरवेल प्रारम्भ मे किसी पेड्‌ का सहारा लेकर 
ऊपर चदृती है 1 फिर्‌ वह समूचे पेड़ पर अपना आधिपत्य जमा लेती है, उस प्र छ 
जाती है ओर धीरे-धीरे उसे खा जाती है । अधिकार की भावना मधुमक्ी मे भी होती 
६, एक चीटी मे भी होती है ओर छोटे-वड़े सभी प्राणियो मे होती है । छोटे से छोरा 
प्राणी भी अपने लिए संग्रह करता हे । अधिकार की उसमे मौलिक मनोवृत्ति होती है । 
त्रत समाजकासूत्र 


वर्तमान मे साम्यवाद ओर पूवाद के संदर्भ मे स्वामित्व के अनेक रूप वन 
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गए है--निजी स्वामित्व, सार्वजनिक स्वामित्वे ओर सामूहिक स्वामित्व । 

_- व्रती समाज का पहला सूत्र बना--स्वामित्व का सीमाकरण हो । व्यदित्तगं 
स्वामित्व सीमित होना चाहिए । व्रती समाज के दस प्रमुख लोग थे, सबके सब समप 
ये । उन सबने व्यक्तिगत स्वामित्व का सीमाकरण किया । अर्थ प्राप्ति की लाल 
असीम है, आदमी कहां तक जाएगा 2 सीमा का विवेक तो होना ही चाहिए । 

अर्थं की अभीप्सा को हम तीन अवस्थाओ मे देखे-- 
(1 न्यूनतम 
1 अधिकतम 
1 असीम 
न्यूनतम स्वामित्व ` 


जीवन चलाने के लिए जितना अपेक्षित होता है, वह न्यूनतम आवश्यकता क 
जा सकती है । यह न्यूनतम स्वामित्व की सीमा है । रोटी, कपड़ा, मकान--ये न्यूनतम 
स्वामित्व के अन्तर्गत अति है । 


अधिकतम स्वामित्व 


अधिकतम को अच्छा नही कहा जा सकता । फिर भी उसकी एक सीमा दै। 
खादी की एक धोती या साड़ी से भी काम चल सकता है । दो हजार, दस हजार 
पचास हजार की साड़ी से धी काम नही चलता । समाचार पत्रो मे पदा -- करदे 
रुपए की डेस लोग रखते है । न्यूनतम खादी का एक कुर्ता, धोती ओर टोपी--जीक 
इतने से चल जाता है । गांधी का उदाहरण सामने है । उन्होने तो मात्र एक धोती त 
ही काम चला लिया । आज के लोग इस बात को नही समञ्च पा रहे है कि इन साद 
ओर सीमित वखो मे कितनी शान्ति ओर सहूलियत रहती है । कीमती वख पहनते₹ 
सवसे पहले भय लगना शुरू हो जाता है । शरीर पर पोशाक सवार दते ही भय ¶ 
सवार हो जाता है । गन्देहो जाने का भय, कट-फट जाने का भय, सिमर-सिकुड जी 
का भय, चमक-दमक कम हो जने का भय--एेसे अनेक भय सताने लगते है 1 
भय को पेदा करती हे अतिरिक्ता 


एक आदमी को भय वहुत लगता था । वह किसी मात्रिक के पास गया, अपनी 
समस्या वताई । मात्रिक ने एक तावीज वनाकः उसे देते हुए कहा--इसे पहन लो, ६ 
तुम्ह किसी तरह का भय नही लगेगा । कु दिन वाद वह फिर मात्रिक के पास आया । 
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मात्रिक ने पूषछछा-क्यो, अब तो ठीक हो ? भय तो नही लगता ? उसने कहा--ओर 
किसी बात का भय नही लगता किन्तु एक डर बना रहता है कि ताबीज कही खोन 
` जाए्‌। । 
जब कथी व्यवित अतिरिक्त उपभोग करता है सबसे पहला भय इस बात का 
` होता है कि कही वह खराब न हो जाए । अतिरिक्त आभूषण पहनते ही यह भय सवार 
हो जाता है कि कही भूल से गिरन जाए. कोई चुरा न ले, कोई छीन न ले । प्रत्येक 
अतिरिक्तता के साथ भय बराबर बना रहेगा ! अधिकतम का सीमाकरण इस अति- 
रिक्तता के भय को स्वल्प कर देता दै । 


असीम लालसा 


असीम मे कही कोई सीमा नही होती \ लाख, करोड़, अरब, खरब के अगे भी 
पाने की लालसा का कही अन्त नही होता ओर यह असीम लालसा मतुष्यके मन को 
अशांत वनादेती है, तनावसे भरदेती रै । 


सीमाकरण का सूत 


महावीर द्वारा निमित समाज सम्पन समाज था । वह गरीब ओर दरिद्र समाज 
नही था प्र सीमाकरण के विवेक से समृद्ध था । उस समय कौटुम्बिक व्यवस्था मे 
एक परिवार मे सैकड़ो-सैकड लोग होते थे । आनन्द का परिवार भी एकेसा ही 
परिवार था । उसने सीमाकरण किया--चार करोड़ स्वर्ण मुद्राएं व्याज मे लगी रहे, 
चार करोड स्वर्णं मुद्राएं निधान (भूमिगत) मे रहे । इससे अधिक्‌ रखने का उसे त्याग 
था । इतनी भूमि, इतना भवन, इतना व्रज (गौशाला) रखंगा ! इससे अधिक कुछ नही 
रखुगा । संग्रह की एक निश्चित सीमा वन गई । 
नि्त्रणकेदोसूत्र 


महावीर ने कहा--अर्जन या संग्रह का कोड नियम नही वनाया जा सकता, 
अधिकतम का कोई नियम नही वनाया जा सकता । हो सकता है--एक व्यवित्त उससे 
अधिक सीमा कर ले । महावीर ने अधिकतम को दो ओर से नियंत्रित कर दिया । 
पहला नियत्रण धा--अर्जन मे साधनशुद्धि का विचार । 
दूसरा नित्रेण था--व्यक्तिगत उपभोग का सीमाकरण । 
मदयवीर ने उपभोग की एक सूची वना दी ¦ रेस सूची, जो आज तक किसी 
4 अर्धसास्री न नह बनाई । उपासकदथा सूत्र मे दस सूर है, जिसमे उस समव के दस 
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प्रमुख लोगो का वर्णन है । उसमे दी गई उपभोग सूची का अगर आज अनुपालम है 

तो गरीबी की समस्या का अपने आप समाधान हो जाएगा । उस सूची के कु फ़ | 

येहै- 
(} वस्त्र परिमाण 
(1 दंतवन परिमाण 
(-) द्रव्य परिमाण 
2 जल परिमाण 
1 वाहन परिमाण 
आदि आदि 


वख की परिमाण 


एक व्रती यह संकल्प करता है--इतने से ज्यादा वस मै अपने पास नही रुग 
एक धोती ओर एक उत्तरीय--इससे ज्यादा वख का एक साथ उपभोग नही करूग 
शरीर के प्रक्षालन हेतु मात्र एक तौलिए से ज्यादा नही रखूंगा । यह सीमाकरण हैर 
समय के करोड स्वर्णं मुद्राओ के स्वामी का। 


जल का परिमाण 


वह जल का भी परिमाण करता है-- इतने से ज्यादा पानी का उपयोग मे र 
करूंगा । पयविरण की समस्या उस समय नही थी, न ही उसके लिए कोई उपक्रम ध 
किन्तु इस वात का भान था कि पर्यावरण की समस्या आगे चल कर कभी भी पैदा 
सकती हे । आज तो यह समस्या विकट रूप धारण कर चुकी है ओर भविष्य मे इष 
विकटतम रूप धारण करने की सभावना व्यक्त की जा रही है । इससे निपटने ५ 
कोई भी उपाय विशेष कारगर नही हो रहा है । पानी का जितना दुरुपयोग आज 
रहा है, शायद पहले कभी नही हुआ होगा । भविष्य मे यह जल सकट कितना त्रा 
सिद्ध होगा, कहा नही जा सकता । एक व्रती व्यक्ति जल का सीमाकरण कए 
है--इतने षड से ज्यादा जल का उपयोग स्नान हेतु नही करूंगा । . 
दतवन विधि परिमाण 


दतौनके भी सीमित उपयोग की वात कही गई । आज स्थिति वह दै--दतं 


के लिए ोरी-सी टहनौ की जरूरत है तो नीमके पेड़ की पूरी डाल ही काटः 
जाएगी 1 


आश्रम मे ठहरी एक विदेशी महिला से गाधीजी ने कहा--नीम की लकः 
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लामो, दतौन करना है । महिला गई ओर पूरी डाल तोडकर ले आई 1 गांधी जी ने 
उसे इतना कडा उपालम्भ दिया जैसे उसने लाख रुपये खो दिए हो । वहां बेठे लोग 
वोले--वापृ ! इतनी छोरी-सी वात के लिए आपने इस महिला को इतना लताड़ दिया । 
इतने सारे नीम के पेड़ यहा खड़े है दतीन समाप्त तो नही हो गया ? माधीजी ने 
कहा--'अकिला गाधी ही नही है, सारी दुनिया है दतौन करने वाली । इस तरह सब 
करने लगेगे तो नीम के पेड का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा 1 । 

महावीर की सूची का एक व्रत हे--दंतवण विहिपरिमाण ~ दतवन की विधि 
का परिमाण । एक व्रत है--पुक्छविहिपरिमाणं-पुष्य की विधि का परिमाण । 

एक त्रत है फल विहिपरिमाण - फल की विधि का परिमाण । 

एक व्रत --द्रव्य का परिमाणु, द्रव्य की सीमा करना) 


आधिक विषमता का समाधान सूत्र 


इन सव वस्तुओ का सीमाकरण है महावीर की सूची मे । आज का सम्पन समाज 
यदि उस काल के व्रती समाज का इन सारी वस्तुभो के उपभोग मे अनुकरण करे तो 
शायद अपने आप आर्थिक विषमता कौ समस्या हल हो जाएगी ! अकेले आनन्द 
श्रावक ने ही इसका पालन नही किया, पचि लाख व्यक्तयो ने इस सूची का जीवन 
भर के लिए अनुकरण किया था! अगर आज पांच लाख लोगो का वैसा ही एक 
कम्यून वन जाए तो सारी दुनिया के लिए एक अनुकरणीय बात होगी । पर्यावरण की 
समस्य, गरीवी की समस्या, उपभोग कौ समस्या ओर उत्पादन की समस्या को एक 
सही ओर सटीक समाधात मिल जाएगा । 


चोदह नियम 


आजीवन अनुकरणीय सूची के अतिरिक्त एक सूची वर्तमान की, आज की वनानी 
चाहिए । प्रत्येक व्यवित्त यह सोचे--आज मे किस वस्तु का उपभोग करू । प्रतिदिन 
कौ सूची वने । जेन सत्व मे चौदह नियम विश्रुत है 1 उसका एक नियम है-मुद्चे 
आज पूरे दिन मे पांच द्रव्य या इतने द्रव्य से अधिक नदी खाना दै 1 इस तरह का एक 
सीमाकरण होना चाहिए । यह ग्रतिदिन के भोजन की सीमा वहुत आवश्यक है । 
भाकृतिक चिकित्सक कहते है--अगर स्वस्थ रहना है तो भोजन मे एक से अधिक 
अनाज मत खाओ । गेहूं खाना हे तो गेदूं खाओ । चावल खाना है तो चावल खाओै, 
वाजरी ना हे तो वाजरी खाओ । दो अनाज मत खाओ । एक अना खा । इससे 


पाचन ठक हयगा । यह संयम की दष्ट से नरी कहा गया ह, पाचन ओर्‌ स्वास्थ्य खी 


महावीर का अर्थशास्र 
दृष्टि 1 गया हे। 
ड" गांगुली का कथन | 


ज्यादा चीजे भी एक साथ मत खा 1 कलकता के एक प्रसिद्ध चिकित्सक ह 
डाक्टर गांगुली । वे गुरुदेव के दर्शन कसे आए । वातचीत के दारान डा गुल 
कहा--यदि स्वस्थ रहना है तो रोटी, थोडी-सी दाल, एक सब्जी, एक फल--इतना ह 
भोजन होना चाहिए । इसके अतिरिक्त ओर किसी चीज की आवश्यकता नहं ६। 
पहले राजा के भोजन को राजशाही भोजन कहा जात्रा था । बीमारियां भा उस समव 
राजशाही थी । टी. वी, कौ वीमारी का नाम ही राजयक्ष्मा था । यह वीमारी वड लीग 
को होती थी, गरीबो के पास यह बीमारी फटकती ही नही थी । आज तो हर आद्र 
राजशाही हो गया. सजशाही वीमारियां भी आम हो गई । 
अनेक हे सीमाकरणं के सूत्र 


वाहन का भी सीमाकरण करे--आज मै इते से अधिक वाहन का प्रयोग नरं 
करूगा । इतनी वार से अधिक वाहन का प्रयोग नही करूंगा । पदत्राण का 
सीमाकरण करे -- मै इतने से ज्यादा जूते-चप्यल का प्रयोग नही करूगा । 

यात्रा का सीमाकरण करे-आज मै सौ किलोमीटर की सीमा से बाहर्‌ नर 
जाऊंगा ।यदि यह विवेक जग जाए तो आज जिस तरह से यात्रा मे ऊर्जा ओर इध 
का अपव्यय हो रहा है, उस पर काफी अंकुश लग जाए । व्यक्ति घर से दस कदम 
दूर किसी काम से जाता है ओर पूरे बाजार का चक्कर लगा आता है । निरुदेश्य आर 
निष्ययोजन यात्रा करता रहता ह । आधुनिक साधनो ने तो दुनिया को इतना छोटा वना 
दिया है कि प्रात प्रस्थान कर आदमी देके किसी भी कोने मे जाकर शाम कोपुतर 
घर आ सकता हं । 


उपधोढ्तावाद का परिणाप 


समाचकेये दो चित्र स्पष्ट है--अनियन्नित उपभोग वाला समाज ओर नियतिः 
उपभोग वाला समाज । हिंसा ओर अश्चान्ति तथा अर्दिसा ओर खान्ति--इन दोनों क 
सन्दर्भ मे चिन्तन करे तो स्पष्ट हेगा--अनिवच्रण ने हिसा, स्पर्धा ईर्ष्यां ओर आर्कं 
को जन्म दिया है, अशान्ति ओर शोषण को जन्म दिया हं ! जहां उपभोग अधिक हं 
उपभोक्तावादी धारणा हं, वहां सोपण अनिवार्य हं ! नियच्ित उपभोग वाते समार्य 
नेमगतोक्स्तीकाश्चोपणकिवा, न किसी को सताया वह अपनी सीमा मे रहा, उसन 
सीमा का अतिक्रमण नही किया। 
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पहले ; बाद में 

फरंसीसी विचारक ज्यां बेोद्रियो ने आधुनिक उपभोक्तावाद की मीमांसा कसते 
हए लिखा -- "पहले वस्तु आती है तो वह सुख देने वाली लगती है । अन्त मे वह 
दुःख देकर चली जाती है । पहले वह भली लगती है, किन्तु अन्त मे बुरी सावित होती 
है।' 

भारतीय दर्शन का चिन्तन रहा--एक वस्तु आपातभद्र होती है ओर परिणाम- 
विरस । भोगवादी प्रकृति का विश्तेषण करते हुए कहा गया-- 


उश्षुक्द्‌ विरत: श्रा्तेः सेविताः स्युः परे रसाः । 


इक्षु का सेवन बड़ी मिठास देता है किन्तु अन्त मे उसके छिलके मे कोई रस नही 
रह जाता, वह नीरस हो जाता रै । 


सुख कहां है ? 


यही प्रकृति उपभोक्तावाद की है । बाजार मे सजी हुई तड़क-भडक वाली वस्तु 
जो उपभोक्ताओ को ललचा रही है, अपने जालमे फसारही है, वे एक दिन इक्षु की 
तरह विरस हो जाएगी । एक महिला ने आज पाच सौ रुपए की आकर्षक सादी 
खरीदी । पडोस मे ही दूसरी महिला ने हजार रुपए की उससे भी अधिक अच्छी साडी 
खरोद ली । पांच सौ रुपए की साडी ने जो सुख दिया, वह विलीन हो गया । एक 
व्यक्ति ने हजार रुपए मे घड़ी खरीदी । दो दिन वाद उसके मित्र ने दो हजार की घडी 
खरीद कर वाध ली । जो व्यक्ति हजार रुपए की घड़ी खरीद कर सुख ओर सतोष 
का अनुभवे कर्‌ रहा था, वही तत्काल दु-खी वन जाएगा । टाइम दोनो घडिया ठीक 
वता रही है, किन्तु दो हजार रुपए वाली घड़ी हजार रुपए की घड़ी वाले व्यक्ति को 
दुःखी वना देती है। 

प्ररन उभरता है--आज का उपभोगवादी दृष्टिकोण मनुप्य को सुखी वना रहा ह 
न दु-खी वना रहा है ? इस सचाई को समदय ले तो सीमाकरण की वात ओर उसका 
भचित्य हमारी समह मे आ जाएगा । 
मोहपाश से चे 


महावीर ने अपने व्रती समाज के लिए व्यक्स्तिगत स्वामित्व का सीमाकरण ओर 


उपराग क्ल समाकरण--ये दोनो दर्शन दिए । इनी दोनो के आधार पर समा का 


६० < महावीर का अर्थशाघ्र 


निर्माण किया । फलतः वह समाज सुखी, स्वस्थ ओर शान्त जीवन जीता था । अब 
अपिक्षा है--हमारे वर्तमान के अर्थशास्ी ओर वर्तमान के उपभोक्तावादी लोग स्न 
सत्य का साक्षात्‌ करे, केवल सम्मोहन मे न जाएं । आज का उपभोक्तावादी दृष्टिकोण 
एक प्रकार का सम्मोहन बन गया है, हिस्टीस्या की बीमारी बन यया है । सम्भोहा 
करने वाला जैसा नचाएगा, उपभोक्ता वैसा ही नाचेगा । आज का उपभोक्ता बाज 
ओर विज्ञापनो के हाथ की कठपुतली है । इस मोहा से दे तो समाज अधिक 
सुखी ओर शान्तिपूर्णं जीवन जीने वाला समाज बन सकता है । 


पर्यावरण ओर अर्थजाख 


आधुनिक अर्थशाख समृद्धि का अर्थशास्र है । योरोपीय आर्थिक समुदाय के 
प्रतिनिधि डा, मैल्सहोत्ड ने कहा--"पीछे लौटने का प्रश्न ही नही है, हमे ओर आगे 
वना है । धनी बने है, ओर अधिक धनी बनना है ! समृद्धि प्राप्त की है, अभी ओर 
अधिक समृद्धिशाली बनना है । पर्यावरण की समस्या है, उसका समाधान हम खोजेगे । 
ऊर्जा की समस्या है, उसका भी समाधान हम खोजेगे । अगर सामान्य रियेक्टर से 
काम नही चलेगा तो फास्ट व्रीडर रियेक्टर का प्रयोग करेगे । कोई भी समस्या एेसी 
नही है, जिसका समाधान न हो । किन्तु हमे आगे बढ़ना है, ओर अधिक धनी बनना 
हे ।' 
धनी बनने का शाख 


समृद्धि का यह अर्थशाख्र अधिक से अधिक धनी वनने का अर्थथाखर है । यह 
अवधारणा इसलिए वनी है कि मनुष्य को केवल भौतिक मान लिया गया ! कहा जा 
रहा है--मनुष्य केवल प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए पैदा हुआ है । यदि 
उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, उसे समृद्धि मिल जाती है तो फिर क्या शेष 
रहता है ? उसके आगे जो कुछ करने को है, वह अर्थशासख का विषय नही बनता । 
शायद अर्थशास्न को जीवन के अन्य पक्षो से कट कर दिया गया । वस्तुतः समाजशासखर 
हो या मानसशा, अर्थशाख हो या राजनीतिशाख- सव परस्पर जुड़े हृए ह । केवल 
एके पहलू पर विचार करे ओर शेष सारे पहलुभओ की उपेक्षा कर दे तो कभी सही 
समाधान नही मिल पाएगा । 


स्वाधं सपक्ष सामाजिक 


क कोई सन्देह नही दै कि आधुनिक अर्थशाख का मुख्य लक्षय रहा है-- 
को रोरी मिले, कपड्ध मिले, मकान मिले, कोई भूखा न रहे । इसके लिए पुंजीवाद 
१ एक भर तत्व डोला-- मन्य स्वाधी है । स्वार्थ कौ परण मिलेगौ तो वह आगे 
वट्गा । साम्यवाद्‌ न प्रेरक तत्त्व यह खोजा-- मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज उसमे 
तिर्‌ एकभररणा है । ये दोनो एकगी दृष्टिकोण द । मनुष्य स्वाथ ह, वह सच है, चिनतु 
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वह केवल स्वार्थी नही है, सामाजिक धी है । मनुष्य समाजनिष्ठ है, यह भी सच है 
किन्तु वह केवल समाजनिष्ठ नही है, स्वार्थी भी है । स्वार्थी ओर समाजनिष्ठ-दोगो 
का समन्वय होता तो नए अर्थशास्र का निर्माण होता । उसमे न केवल स्वार्थ की प्रणा 
होती, न केवल सामाजिक प्ररणा होती, किन्तु दोनो का योग होता ओर्‌ वह योग वर्तमान 
समस्याओ का समाधान बनता । 


सुविधा शान्ति ओर सुख 


यह एक तथ्य है-- वर्तमान अर्थशास्ीय अवधारणा ने मनुष्य को अर्थ-सम्पन 
तो बनाया हे, किन्तु सुखी कम बनाया हे । सुविधा, शान्ति ओर सुख--यह त्रि 
है । सुविधा मिले, आवश्यकताओ की पूर्वि हो, मानसिक शान्ति ओर सुख भी मिले, 
ये तीनों हो तो पूरी वात होती है । इन तीनो की उपलब्धि कराने वाला अर्थशाक्च हं 
आज अपेक्षित है । एेसा अर्थशास्त्र, जो दूसरे के हित को विखण्डित न करः । जिसमे 
अनेक सुविधाएं मिल जाए, आवश्यकता की पूर्वि खूब हो जाए किन्तु मन की शानि 
धग्न हो जाए, वह अर्थशाख पर्याप्त नही होता । सुख भी मिले, शान्ति भी मिले, सुविधा 
भी मिले तो एक परिपूर्णं बात बनती है ओर यह अनेकान्त दृष्टिकोण से ही संभव ह । 
स्वर्ग : नरक 


आधुनिक अर्थशाख ने सम्पनता का सिद्धान्त रखा ओर सम्पनता की दौड गु 
हो गई । वर्तमान अर्थशाख की सो संकल्पजा सृष्टि है, उसकी कुछ संताने है उद्योग, 
यंत्रीकरण ओर शहरीकरण । सृष्ट का एक पुत्र है उद्योग । जितना उद्योग बढ़ेगा, उतनी 
सम्पनता वद़ेगी । फलस्वरूप ओद्योगिक दौड़ शुरू हो गई, अनेक राष्ट ओदयोगिक 
राष्ट वन गए. अमीर वन गण्‌, वहत सम्पनता अर्जित कर ली । उद्योगके साथ यत्रीकरण 
वटू ओर्‌ यंत्रीकरण के साथ शहरीकरण बढ़ा । उद्योग के साथ आजीविका जुड़ी ओर 
गाव के लोग शहर मेँ जाने लगे । शहर फलते गषएु मल्टीस्योरीज वित्डिगे वनती गई 
साथ ही परिपार्श्व मे सुग्मी-द्लोपड़यो की लम्बी कतारे भी । स्वर्ग ओर नरक--दोनो 
एक साथ हँ 1 इस धरती पर स्वर्ग देखना है तो स्वर्गं का दृश्य तैयार है ओर नरक को 
देखना है तो लयुग्गी-ोपड़यो के रूप मे वह भी तैयार है । 
उञ्रोग से जुड़ी समस्याएं 


उद्योग ने कुछ समस्याएं पैदा की, मनुष्य का ध्यान पर्यावरण की ओर गया- 
पर्यावरण दूपित हो रहा ह, भूमि, चल ओर्‌ वायु--सव दूषित हो रहे है । समस्या यहां 
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तक बद्‌ गई है कि उस समस्या के समाधान के लिए बडे ओर ओद्योगिक राष्र का 
वोद विकासशील राष्ट पर पड़ रहा है । इस समस्या पर विचार करने के लिए रियो 
पृथ्वी शिखर सम्मेलन की आयोजना की गई । उस सम्मेलन ने प्रदूषण की समस्या 
की गंभीरता को रखाकित किया किन्तु समस्या आज भी विकट बनी हुई है । 
भूमि कानन 
भूमि का अतिरिक्त दोहन ओर उत्छनन हुमा है ! मनुष्य अपनी सुविधा के लषु 

आवश्यकता की पूर्ति के भूमि का उत्छनन करता रहा है । यह कोई मई बात नही है 1 
किन्तु इस बीसवी शताब्दी मे भूमि का जितना उत्छनन हुआ है, उतना अतीत मे कभी 
नही हुआ । जितना दोहन पदार्थो का हुआ है, उतना अतीत मे कभी नही हुमा । बहुत 
वार विकल्प आता है--वर्तमान पीढ़ी भूमि का इतना दोहन कर लेगी, इतना उत्खनन्‌ 
कर लेगी तो शतानव्दी के बाद अने वाली पीढ़ी यही करेगी--हमे पूर्वज बिल्कुल 
नासमञ्च थे । उन्होने हमे दरिद्र बनाकर्‌ छोड़ दिया । स्वयं सुविधा भोगते रहे ओर हमे 
विपनता के वातावरण मे जीने के लिए विवश कर दिया । ऊर्जा के लिए पेट्रोल का, 

गैस का, घातुओ या कोयले का, इतना अधिक उत्छनन हो रहा है कि पतता नही अनि 
वाले सौ दो-सौ वर्षोमे भूमि का क्या हो जाए? वैज्ञानिक यह वता रहे है-भूकम्प 
जैसी समस्याएं बढ़ जागी, ओर भी दूसरी समस्याएं बढ़ जाग । यद्यपि भूर्कप का 
सही कारण अभी ज्ञाते नही हो सका है, फिर भी अनुमान किया जा रहा है--यह 
समस्या अत्यधिक उत्छनन के कारण पैदा हुई है । 
प्रदूषित जल 


हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्णं कारक है जल । वह भी दूषित हो रहा है । 
पौने के लायक पानी भी कम होता जा रहा दै । उद्योगों के विैले रासायनिक पदार्थ 
सहेर कौ शीवर लाइने सीधे नदियो से जोड़ दौ गई । समुद्री रास्ते से जा रहे जहाजो 
से करोद़ो टन तेल रिता है । बह तेल का परवाह समुद्र के जल को दूषित व्गाता है 
फलस्वरूप समुद्री जन्तुमो का संहार होता है ¦ 
वायुका प्रदूषण 


इ वायु भी इतनी दूषित हो गई है कि सांस के माध्यम से हमारे शरीर के भीतर 
1 जो लोग दिल्ली के भीतरी भाग मे रहते दै, आर्ट, टी. ओ. के 
व रते है, वे वतते है--यह प्रदूषण आख मे जलन, नाक मे उलन ओर पूरे 
रसरमे उलन & 


लन सी पदा कर देता है । दिल्ली मे लाखो-लाखो वाहन दिम-रात दौड़ रटे 


¢ 
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है । उनके साइलेसर से निकला घातक धुभां, जिसमे शीशे की मात्रा अन्य धातुम के 
मात्रा से बहुत ज्यादा है, फेफड़े मे पहुंचकर आदमी के सम्पूर्णं शरीर को हानि पहु 
रही है। 

जीवन के प्रमुख तीन साधन है-मिटी, जल ओर वायु । ये तीनो प्रदूषित हे 
रहे दै । इस्‌ प्रदूषण की ओर ध्यान गया है, इससे भी आगे ध्यान गया है कि ओजेन 


की छतरी मे छेद हे रहा है । इससे तापमान बढ़ेगा, समुद्र का जलस्तर भर - दग, 


पृथ्वी पर इतना खतरा बढ़ जाएगा कि इस पर रहना मुश्किल हो जाएगा । 
छठा काल खंड 


जैन आगमो मे छठे आरे का वर्णन मिलता है ! यह एक कालखण्ड है । अभ 
पाचवां कालखण्ड चल रहा है । छटा आसा प्रलयकाल होगा । उसं समय ओजोन क॑ 
छतरी चिद्र युवत ही नही, पूरी ध्वस्त हो जाएगी ओर परावैगनी किरणे सीधे पृथ 
पर मार करेगी । पृथ्वी इतनी गरम हो जाएगी कि इस पर किसी प्राणी का जीवित 
बचना संभव नही होगा । प्राणी ही नही, वनस्पति तक जल कर राख हो जाएगी । 
हिमालय की गुफा मे रहने वाले कुक लोग शायद रोष रह जाएं पानी मे वु 
मछलियां । दिन मे आग बरसेगी ओर रात का तापमान शून्य से भी काफी नीचेहे 
जाएगा । छठे कालखण्ड का जो लोमहर्षक वर्णन मिलता रै ओर वैज्ञानिको द्राए 


ओजोन छतरी के टूटने के ज दुष्परिणाम बताए जा रहे है, उनमे काफी समानतां है। 


भुला दिया दूसरा पक्ष 


पर्यावरण के इस प्रदूषण मे उद्योगो की मुख्य भूमिका है । उद्योगो मे प्रयुक्त तेह 
ओर मैस ओजोन छतरी को विखण्डित कर रही है । इस गंभीर समस्या की ओर आज 
के वैज्ञानिको का ध्यान गया दै । मेन्सहोल्ड की भविष्यवाणी है--हम समाधान खोज 
लेगे । किन्तु अभी तो समस्या जटिल ही हो रही है । एक समस्या का समाधान खोजते 
है ओर दूसरी नई समस्या पैदा हो जाती है । हम माकरभी ले कि पर्यावरण की समस्या 
का समाधान कर लेगे । अभी कालखण्ड वचा हुभ दै, शायद पृथ्वी भी उतनी गए 
न हो । पूंजीवादी विचारको ने इस ऊर्जा ओर पयविरण सम्बन्धी समस्या का समाधान 
खोजने कौ वात कह दी, किन्तु उन्होने मनुष्य के दूसरे पक्ष को भुला दिया । वह प 
हं स्वास्थ्य का पक्ष मानसिक स्वास्थ्य, भावात्मक स्वास्थ्य ओर शारीरिक स्वास्थ्य 
भी समस्या काएक पक्ष हं । वदती हुई हिसा की सभस्या भी एक पक्ष है । इन एर 
पृ विचार नही किया गया । अगर इन पर एक साथ संतुलित रूप से विचार किया 
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जाता ते केवल आगे बढ़ना है, पीछे नही लौटना दै, सम्पन ओर अधिक सम्पन बनना 
है--इस प्रकार के उद्गार सामने नही अति । 


दृता मानसिक विक्षेप 


आज शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या भी विकट है । जिस प्रकार प्रदूषण बढ़ा हे 
ओर जिस प्रकार रासायनिक द्रव्यो का किडकाव हो रहा है, उससे मनुष्यो का शारीरिक 
स्वास्थ्य भी काफी प्रभावित हुआ है । शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज्यादा मानसिक 
स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है । यदि हम पाच दशक, छह दशक पहले की स्थिति का 
तुलनात्मक अध्ययन करे तो हमारे सामने यह निष्कर्ष आएगा--आज मानसिक विक्षेप 
ज्यादा वदा है, मानसिक रोगो के अस्पताल ज्यादा खुले है । आत्महत्याओ का अनुपात 
वदृ ह तलाक की दरे बद़ी है सामाजिक अपराध बढ़ है । अपराध की रोकथाम के 
लिए्‌ भारौ भरकम बजट विकसित र्ट को निर्धारित करना पड़ रहा है । विकसित 
रारो का सिर्फ अपराध निर्त्रण पर्‌ जितना बड़ा बजट है, उतना छोटे, अविकसित रष 
का पूरा बजट भी नही है 1 संहारक असख-शस्रो की समस्या भी बढ़ी है । 


दूसरी दिज्यामें 


इन सारी समस्याओके संदर्भ मे हम आधुनिक अर्थशाख की अवधारणा को 
पढे, तो लगेगा-रोटी, पानी आदि आवश्यक साधनो को जुटाने के लिए जो संकल्प 
लिया धा, वह पूरानही हो रहा है, दूसरी दिशामे जारहा है । यदि सारा धन मनुष्य 
की.भूख मिटाने मे लगता तो आज कोई भूखा न रहता । वह स्वप पूर्णं नही हुआ, 
क्योकि उसके साथ मानसिक समस्याओ का अध्ययनं नही किया गया एक राष्ट 
दूर राट पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहता है, अपना अधिकार वनाए रखना 
चाहता है । उसके लिए किस तरह गुप्तचरी का जाल विदछठाया जाता है, किस प्रकरे 
रद्द षके सामने समस्याएं पैदा की जाती है ओर किस पकार दूसरे पर आक्रमण 
` ।क्वा जातत ह, विकसित राष्ट्र गरीव या अविकसित , विकासशील रार पर किस तरह 
| आर्चिक प्रतिवन्ध लगते है, ये सारी मानसिक समस्याए है । अगर भौतिक समस्या 
, > परमाधान के साथ-साथ मानसिक समस्याओ को भी देखा जाता , इन पर ध्यान 
, ।९वा जाता--भोत्तिक सपंदा के साथ-साथ मानसिक समस्याएं कितनी वदेगी तो 
, प्रवद अर्धा का स्वरूप वदलता, उसकी अदधारणाए्‌ भी वदलती । 
, जटति है भावात्यक समस्या 


स्वर स्यादा जटित है भावात्मक समस्या । आर्धक सम्पदा वदने के लिए 
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है । उनके साइलेसर से निकला घातक धुभा, जिसमे शीशे की मात्रा अन्य धातुञओ कौ 
मात्रा से बहुत ज्यादा है, फेफड़ो मे पहुचकर्‌ आदमी के सम्पूर्णं शरीर को हानि पुव 
रही हे । 

जीवन के प्रमुख तीन साधन है-मिड्ी, जल ओर वायु । ये तीनो प्रदूषित हे 
रहे है । इस प्रदूषण की ओर ध्यान गया है, इससे भी आगे ध्यान गया है कि ओजोग 
की छतरी मे छेद हो रहा है । इससे तापमान बदढेगा, समुद्र का जलस्तर भी दग, 
पृथ्वी पर इतना खतरा बढ़ जाएगा कि इस पर रहना मुश्किल हो जाएगा । 
छठा काल खंड 


जैन आगमो मे छठे आरे का वर्णन मिलता है । यह एक कालखण्ड है । 
पांचवा कालखण्ड चल रहा है । छटां आरा प्रलयकाल होगा । उस समय ओजोन की 
छतरी छिघ्र युक्त ही नही, पूरी ध्वस्त हो जाएगी ओर परावैगनी किरणे सीधे एथ 
पर मार करेगी । पृथ्वी इतनी गरम हो जाएगी कि इस पर किसी प्राणी का जीवित 
बचना संभव नही होगा । प्राणी ही नही, वनस्पति तक जल कर राख हो जाएं । 
हिमालय की गुफा मे रहने वाले कुछ लोग शायद शेष रह जाए पानी मे कु 
छलिया । दिन मे आग बरसेगी ओर रात का तापमान शून्य से भी काफी नीवेहे 
जाएगा । छटे कालखण्ड का जो लोमहर्षक वर्णन मिलता है ओर वैज्ञानिको द्रा 
ओजोन छतरी के टूटने के जो दुष्परिणाम बताए जा रहे है, उनमे काफी समानतां ै। 


भुला दिया दूसरा पक्ष 


पयविरण के इस प्रदूषण मे उद्योगो की मुख्य भूमिका है । उद्योगो मे प्रुत त 
ओर गैस ओजोन छतरी को विखण्डित कर रही है । इस गंभीर समस्या की ओर आग 
के वैज्ञानिको का ध्यान गया है । मैन्सहोल्ड की भविष्यवाणी है--हम समाधान खोज 
लेगे । किन्तु अभी तो समस्या जटिल ही ह रही है । एक समस्या का समाधान खोज 
हे ओर दूसरी नई समस्या पैदा हो जाती है । हम माक भी ले कि पर्यावरण की समस्या 
का समाधान कर लेगे । अभी कालखण्ड वचा हुआ है, शायद पृथ्वी भी उतनी गए 
न हो । पूजीवादी विचारको ने इस ऊर्जा ओर पर्यावरण सम्बन्धी समस्या का समाधान 
खोजने की वात कह दी, किन्तु उन्होने मनुष्य के दूसरे पक्ष को भुला दिया । वह प 
ह स्वास्थ्य का पक्ष । मानसिक स्वास्थ्य, भावात्मक स्वास्थ्य ओर शारीरिक स्वास्थय 
भा समस्या का एक पक्ष है । वदती हुई हिसा की सभस्या भी एक पक्ष है । इन प 
पुय विचार नही किया गया । अगर इन पर एक साथ संतुलित रूप से विचार किया 
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जाता तो केवल आगे बढ़ना है, पौे नही लौटना है, सम्पन ओर अधिक सम्पन बनना 
: है--इस प्रकार के उद्गार सामने नही अते । 


, बदृता मानसिक विक्षेप 


= द 


आज शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या भी विकट है । जिस प्रकार प्रदूषण बढ़ा है 
ओर जिस प्रकार रासायनिक द्रव्यो का छिडकाव हो रहा है, उससे मनुष्यो का शारीरिक 
स्वास्थ्य भी काफी प्रभावित हुआ है । शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज्यादा मानसिक 
स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है । यदि हम पाच दशक, छह दशक पहले की स्थिति का 
तुलनात्मक अध्ययन करे तो हमारे सामने यह निष्कर्ष आएगा--आज मानसिक विक्षेप 
ज्यादा बदा है, मानसिक रोगो के अस्पताल ज्यादा खुले हे । आत्महत्याओ का अनुपात 
बढ़ा है, तलाक की द्रे बद है, सामाजिक अपराध बद है । अपराध की रोकथाम के 
लिए भारी भरकम बजट विकसित राष्ट को निर्धारित करना पड़ रहा है । विकसित 
रट का सिर्फ अपराध नियत्रण पर जितना बड़ा बजट है, उतना छोटे, अविकसित राष्ट 
का पूरा बजट भी नही है । सहारक अख-शसखरो की समस्या भी बढ़ी है । 


दूसरी दिशामें 


इन सारी समस्याओ के सदर्भ मे हम आधुनिक अर्थशाख कौ अवधारणा को 
पढे, तो लगेगा--रोटी, पानी आदि आवश्यक साधनो को जुराने के लिए जो संकल्प 
लिया था, वह पूरा नही हो रहा है, दूसरी दिशा मे जा रहा है । यदि सारा धन मनुष्य 
की.भूख मिटाने मे लगता तो आज कोई भूखा न रहता । वह स्वपन पूर्णं नही हुआ, 
क्योकि उसके साथ मानसिक समस्याओं का अध्ययन नही किया गया 1 एक राष्ट 
दूसरे रार पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहता है, अपना अधिकार बनाए रखना 
चाहता है । उसके लिए किस तरह गुप्तचरी का जाल बिछछाया जाता है, किस प्रकारै 
रतिदवरी राषटके सामने समस्याएं पैदा की जाती है ओर किस प्रकार दूसरे पर आक्रमण 
किया जाता है, विकसित राष्ट गरीव या अविकसित, विकासञ्ील रट पर किस तरह 
आधिक प्रतिबन्ध लगति दहै, ये सारी मानसिक समस्याएं है । अगर भौतिक समस्याभो 
के समाधान के साथ-साथ मानसिक समस्याओ को भी देखा जाता , इन पर ध्यान 
दिया जात्रा--भौतिक सपदा के साथ-साथ मानसिक समस्याए कितनी बद़गी तो 
शायद अर्थशाख् का स्वरूप बदलता, उसकी अवधारणाएं भी बदलती । 
ज्दिल ह भावात्मक समस्या 


सवसे ज्यादा जटिल है भावात्मकं समस्या । आर्थिक सम्पदा बढ़ाने के लिए 
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लोभ को खुली छूट दी गई । जितना लोभ बढ़ाओ, आकांक्षा वद़राओ, उतना हौ फ 
वदगा । इसका परिणाम यह आया--भावात्मक समस्याएं पैदा हो गई । एक सम्यन 
आदमी सम्यनतर ओर सम्पनतम बनना चाहता है । अधिक से अधिक सम्यन वनो 
की दौड़ है । संसाधन सीमित हैँ ! यदि असीम संसाधन होते तो शायद समस्या इ 
नही गहराती । असीम लालसा के लिए साधन भी असीम होने चाहिए लेकिन ठ 
असीम नही है । अनंत इच्छा ओर अनंत संसाधन की एक युति बन जाती तो दोनों 
कही कोई संघर्ष नही होता, टकराव नही होता । समस्या यह है कि आकांक्षा, इच 
अथवा लालसा असीम है ओर पदार्थ ससीम । 


सुद्म जगत्‌ 


हम स्थूल जगत मे जी रहे है । सूक्ष्म जगत्‌ हमारा बहुत विशाल है । यदि उः 
पकड पाते तो शायद पूर्ति के साधन भी बहुत विस्तृत बन जाते । हम जिस हात 
बेटे दै, उसमे भी असीम सूक्ष्म पदार्थ हे । पदार्थ मे जितने सूक्ष्म तत्त्व है उन्े पकः 
जः सके तो दिल्ली, जो लगभग एक करोड की अवादी वाला शहर वनता जा रहा 
खाद्य की पतिं इस हाल जितनी जगह से की जा सकती है । वाहर कही से भी अनाः 
मगने की, दूसरी चीजे मंगाने की आवश्यकता ही न रहे । यह एक हाल पर्याप्त हेत 
इतना विरा, है हमारा सूक्ष्म जगत्‌ किन्तु वह हमारे काम नही आ रहा है । वह हमः 
पकड़ से वाहर है । उसका उपयोग हम नही कर सकते । कुछ-कुछ एेसे योगी हुए 
जो सूक्ष्म को पकडने लग गए थे । उन्हे वायुभक्षी कहा गया । उन्हे खाने २ 
आवश्यकता नही पड़ती थी । भूख लगती तो पोषक अनन की जरूरत नही, थोड़ी-सौ 
हवा ले लेते, पूति हो जाती । वायुभक्षी हवा से काम चला लेते थ, किन्तु वह शक्ति 
आज किसी मे नही हे। 
उपयोगिता की दृष्ट 


हम केवल स्थूल पदार्थ के आधार पर जी रहे है । जैन दर्शन का एक पारिभापिक 

शब्द ह--अनन्तप्रदेशी स्कध । स्कंघ दो प्रकार के है--अनत परमाणुओ से वना हुभा 

सुक्ष्म स्कघ आर अनन्त परमाणु से वना हुआ स्थूल स्कंध । जो अनन्त परमाणु 

मे वना हुआ सूक्ष्म स्कथ भी हमारे काम नही आता । अनत परमाणुञओ से वना 

हज समूल स्कंध दही हमारे काम आता हं । हमारे उपयोग की सीमा बहुत छोरी 

हं 1 अन्तित्व कौ सीमा इय विरा ब्रह्माण्ड मे वहुत विशाल है । किन्तु उपयोगिता 
दृष्टि म विचार के त्रो हमारे काम आ सके, उसकी सीमा वहत छोरी हं । 


५ (८! 


९१. ८५ ॥। 
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जैन दर्शन मे उपयोगिता की दृष्टि से इस प्र बहुत सूक्ष्म विचार हुआ हे । 
कर्मशाखर मे कहा गया है--एक परमाणु स्कंध है, जो भाषा के लिए काम मे जता 
है हम बोलते है, तब पौद्रलिक स्कंधो को ग्रहण करते है । वह उसके लिए काम आ 
सकता है, खाने के लिए काम आ सकता है किन्तु कर्मबन्धं के लिए काम मे नही आ 
सकता । कर्मबन्धं के लिए ओर अधिक गहरा स्कंध चाहिए ! अनंत-अनन्त प्रदेश 
उसमे ओर मिल जाए, तब वह दमारे काम मे आता है । 
सीमित हैं संसाधन 


हमारी दुनिया उपयोगिता की दृष्टि से चलती है । श्वासोच्छवास के स्कंध, भाषा 
के स्कंध, मनन के स्कंध, शरीर के स्कंध--ये सारे उपयोगिता मे आमे वाले स्कध 
बहुत सीमित हे । जो स्थूल स्कंध बाहरी द्रव्य बनते है, वे ओर भी सीमित है । असीम 
लालसा की पूर्वि के लिए इन सीमित ससधानो की उपस्थिति अपर्याप्त है ओर यही 
सघर्षं का कारण है । हर्‌ राष्ट अधिक से अधिक ससाधनो को प्राप्त करना चाहता है । 
एके विकसित राषटर चाहता है--हमारी विकास की अवधारणा सफल बने । सफलता 
के शिखर पर जाने के लिए अनेक राष्ट के ससाधनो का शोषण किया जाता है । एक 
शक्तिसप्यन राट ठेसा कर्‌ लेगा, दो राट ठेमा कर लेगे, चार कर लेगे, किन्तु शेष का 
क्या होगा? वे कैसे कर पाएगे ? उनके पास तो कुछ वचेगा ही नही । समस्या वैसी 
ही बनी रहेगी । इसलिए आज इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है । 
दो महत्वपूरण नर्देश 


भगवान महावीर ने अपने व्रती सभाज के लिए जो निर्देश दिए थे, उनमे दो निर्देश 

(~ वणकम्मे--जगलो की कटाई न हो । 

1 फोडीकम्मे- भूमि का उत्छनन न हो । 

ये दोनो निर्देश पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है । वणक्म्मे ओर 
| -ये दो शब्द्‌ नए अर्थशाख की नीव बन सकते है । यद्यपि एक समस्या 
, ६--उस समय आबादी कम थी ] आज वहुत बढ़ गर्ह है । एक समय होता है आबादी 


, बढ़ जाती है ओर एक समय आता है आबादी घट जाती है । आबादी बढी है इसलिए 


, आवश्यकता भी बहुत वद्‌ गई ह 
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भूख की चिन्ता कहां है ? 


पूजीवादी अर्थशास्र का यही तो दर्शन है--आबादी बढ़ने पर विशाल कारां 
काजाल न बिक्ाएं तो उसकी आवश्यकताओ को पूरा नही किया जा सकता । हमा 
अनिवार्यता है बडे कारखानो का निर्माण करना । इस तर्क मे दम है । यह चिन्ता 
बिल्कुल बकवास नही है । किन्तु यह तर्कं तब ज्यादा सार्थक होता, जब बडे कारखामे 
बडे पैमाने पर कृषि ओर रासायनिक द्रव्यो का प्रयोग मनुष्य की आवश्यकताओो कं 
पूति मे होता । यथार्थ यह है--बडे कारखानो ओर उनके द्वार प्राप्त होने वाली वदु 
सम्पत्ति का उपयोग उस आवश्यकता की पूर्ति मे नही हो रहा है । उसका उपयोग 
मनुष्य पर अपना अधिकार ओर प्रभुत्व जमाने की दिशा मे ज्यादा हो रहा है । ममु 
की भूख की चिन्ता होती तो परमाणु बम की दिशा मे प्रस्थान नही होता । यहं क्य 
हुआ ? यह कोई आवश्यकता की पूर्ति तो नही है ? अन्तरिक्ष की ओर प्रस्थान कय 
हुआ है ? 
लोभ ह प्रष्ठभूमिमें 


विज्ञान ने सत्य को खोजा दै, यह बात सत्य है, किन्तु अधूरी बात है । महारव 
ने सत्य की खोज के साथ यह निर्देश भी दिया--सबके साथ मत्री करे । अगर स 
की खोज के साथ यह सूत्र भी जुड़ा रहता तो परमाणु अख बनाने की जरूरत नं हेती 
ओर्‌ दुनिया का इतना बड़ा बजर शख-निर्माण मे न लगता । मैत्री की बात छोडकः 
केवल सामाजिक गरीबी, सामाजिक भूख मिटाने के लिए कितने बड़े-बड़े कल-काः 
खाने ओर वड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन का प्रयल ओर आयोजन चल रहा है । य 
तर्कं अपने आप मे शून्य होता चला जा रहा है । वक्तव्य एक दिशामे है ओर गि 
दूसरी दिशा मे हो रही है । भूमि पर, जल पर या आकाश मे अपना प्रभुत्व स्थापि 
करना, वाजार पर प्रभुत्व स्थापित करना--सारा प्रयल इसी दिशामे हो रहा ै। ट 
व उपक्रमो के पीछे है लोभ । इसके परिणाम भी सामने आ रहे है । इसीलिए ए 
नया विचार सामने आया--आज पूजीवादी ओर साम्यवादी अर्थशासखर मानव जा्ि 
के कल्याण के लिए नही है । अव नए अर्थञ्ञाख की कल्पना करनी चाहिए । 
अनेकान्त का मार्ग 

समस्वा यह है--युग इतना आगे वढ़ गया ह कि अव दो हजार वर्ष, टाई हज 


वरप पहलेके युगमे उसे ले जाना असभव दै ।गाधीजी सा सादा जीवन जौना वई 
कठिन है। गांधीजी ने दो हजार वर्प पहते का जीवन जिया था किन्तु अ 
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विश्वविद्यालयी शिक्षा प्राप्त व्यक्त्ति, अर्थशाख की आधुनिक अवधारणाओ मे पला- 
पुसा मानव वैसा जीवन जीने के लिए तैयार होगा, यह कल्पना नही की जा सकती । 
इसलिए एक मध्यम मार्ग का निर्माण आवश्यक है, जिससे वर्तमान की समस्याओ को 
भी समाधान मिले ओर आदमी को उस भयावह कालखण्ड मे जीने के लिए बाध्यन 
होना पडे । यह मार्ग अनेकान्त का मार्ग हो सकता हे । 


दृष्टिकोण बदले 


हम प्रेरणा को भी बदले ओर दृष्टिकोण को भी बदले । दृष्टिकोण का निर्माण 
जीवन कौ प्राथमिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए हो । इसके लिए जिस अर्थशाख 
की कल्पना की जा रही है, उसका पहला सूत्र होगा--प्राथमिक आवश्यकताओ की 
पूति को प्राथमिकता । जव तक विश्व मे माभव समाज का एक भी वर्ग भूखा है, तब 
तक शख निर्माण की दिशा मे हमारा पग नही उटेगा, विलासिता पूर्णं पदार्थो के निर्माण 
के लिए हमारे कारखाने नही चलेगे । 


"अनिवार्यता ओर विलासिता 


हम अर्थशास्रीय दृष्टि से विचार करे ! दो प्रकार की अवधारणाएं हमारे सामने 
आएगी-एक अनिवार्यता ओर्‌ दूसरी विलासिता । अनिवार्यता या आवश्यकता वह 
है जिसकी प्रापि होने पर सुख नही मिलता ओर अप्राप्ति मे कोई दु ख नही होता । 
रोटी आवश्यकता दै, मिली तो सुख नही होगा, बस पिर जाएगी ओर न मिलने 
प्र दु-ख बहुत होगा । एक विलासिता की सामयी है( प्रसाधन की सामग्री है, मिलने 
प्र आदमी को बहुत सुख होता है किन्तु न मिलने/पर कोई दु.ख नही होगा ! नए 
अर्थशास् के निर्माण मे यदि यह अवधारणा रे--जब तक प्राथमिक आवश्यकताओ 
की पूति न हो, तव तक विलासिता की साधन सामप्री का निर्माण नही होगा तो आज 
की भूखमरी ओर बेरोजगारी की समस्या का बहुत अशो मे समाधान हो जाए । 
दाता ओर याचक का भेद 


आज सहयोग की बात चल रही है ! विकसित राष्ट विकासशील देशो को 
सहयोग दे रह है । व्यवहार मे तो यह बहुत अच्छी बात लगती है, उदारीकरण की 
ए लगती है, किन्तु आखिर इस वात को सब जानते है कि दाता ओर याचक का 
६ बरावर बना रहेगा । संस्कृति के कवि ने बहुत सुन्दर लिखा है दातृयाचकयोः 
भेदः कराभ्यामेव सृचितम्‌-तेने वाला हाथ नीचे रहेगा ओर देने वाला हाथ ऊपर 
होगा । इस स्थिति को अस्वीकार नही किया जा सकता 1 उसके साथ कितने प्रतिबन्ध, 
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कितनी शर्ते जुड़ जाती है, बित्कुल.आर्थिक गुलामी की सी स्थिति बन जाती है। 
बौद्धिक सम्पदा पर भी प्रतिबन्ध लग जाता है । 


“एक संतुलन बने 


इन सारी समस्यामो के संदर्भ मे आज एक मध्यम मार्ग का अनुसरण वहु 
जरूरी हे । छोटे उद्योग, सबके पास अपना काम, कोई भी इतना बड़ा न हो कि ख 
चाहे अपने से निर्बल को दवा सके । एक आदमी के शक्तिशाली होने का मतलब 
कमजोरो पर निरन्तर मंडराता खतरा । एक संतुलन बने । इस प्रकार के सूत्र भगवा्‌ 
महावीर की वाणी मे मिलते है, क्योकि उनका चिन्तने अनेकान्त से अनुप्राणित ध। ` 
सबसे 1 अस्तित्व ओर मानवीय स्वतन््रता की दृस पर आच. 
आए ओर की पूर्तिं भी हो जाए. एसे अर्थशाखर की आज परिकल्पना 
आवश्यक है । यै आजादी, रोटी ओर आस्था--दोनो एक दूसरे का विखण्डा 
न करे, दोनो साथ-सीथ चले । पुराने जमाने में कहा जाता था--लक्षमी ओर सरस्वती 
दोनो साथ-साथ नही रहती । आज यह धारणा बदल गई है । दोनो एक साथ चत 
रही है । फिर एसा क्यो नही हो सकता ? रोरी ओर आजादी भी एक साथ क्यो मह 
रह सकती ? एसे अर्थशाख् की आज बड़ी आवश्यकता है । मै कल्पना करता हूरवि 
अनेकान्त का यह महान्‌ अवदान मानव जाति के लिए कल्याणकर होगा ओर माग 
जाति अनेकान्ते क मंत्रदाता भगवान्‌ महावीर के प्रति स्वयं सहज श्रद्धप्रणत होगी! 


गरीबी ओर बेरोजगारी 


महावीर ने कहा--अणेगचित्ते खलु अयं पुरिसे-मनुष्य अनेक चित्त वाला है 
नाना प्रकार की क्षमता वाला है । योग्यता मे विभेद है । बौद्धिक क्षमता, व्यावसायिक 
क्षमता, अथर्जिन की क्षमता, व्यवहार की क्षमता, सबमे समान नही होती । प्रत्येक 
व्यवित विभिन क्षमता वाला है, इसलिए समानता हमारा एक आदर्थं हो सकता है, 
मौलिक स्तर पर समानता की बात हो सकती है । किन्तु व्यावहारिक स्तर पर्‌ पर्याय 
के स्तर पर समानता की वात्र संभव नही है । 


प्रश्न आर्थिक समानता का 


महावीर ने कहा--णो हीणे नो अड्रिति- कोई हीन नही है, कोई अतिरिक्त 
नही है । यह निश्चयनय की वक्तव्यता है, अत्तिम सत्य का निरूपण है । किन्तु जहा 
पर्याय का जगत्‌ है, व्यवहार का जगत्‌ है, वहा एक व्यक्ति हीन भी है, अतिरिक्त भी 
है । योग्यता सबमे समान नही होती । इसलिए आर्थिक समानता की बात एक यात्रिक 
रूपमे ही सोची जा सकती है, वास्तविकता के धरातल पर नही । 
चार प्रश्न 


वर्तमान अर्थव्यवस्था के सामने चार प्रशन है-- 
(1 गरीबी को मिराना 
(1 जनसंख्या की वृद्धि को रोकना 
(1 पयविरण मे सुधार करना 
2 बेरोजगारी का उन्मूलन करना । 
जनसंख्या 


गरीबी ओर पर्यावरण के वीच मे दै जनसंख्या वृद्धि । आवादी बढ़ती है तो 
गरीबी भी बदरती है पर्यावरण भ दूषित होता है ! सबसे पहली बात है जनसख्या की 
वद्धि प्‌ नियंत्रण कैसे हो ? इसके लिए अनेक प्रकार के प्रयल किए गए किए जा 


1 
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रहे है, किन्तु जनसख्या की वृद्धि पर अंकुश नही लग पाया । आवादी निरन्तर वद्र 
जा रही है । कुछ वर्ष पहले हिन्दुस्तान की आवादी अस्सी करोड के लगभग धी। 
अब नव्बे करोड को भी पार कर रही है 1 कहा जा रहा है--हिनदुस्तान इक्वीरवं । 
शताब्दी का स्वागत एक अरब तीस करोड की जनसंख्या के साथ करेगा। ख 
जनसंख्या बढ़ती है तब पदार्थं पर भी असर आता है, गरीवी ओर अभाव की समस्व 
भी उलद्यती रै, पर्यावरण की समस्या भी जरिल बनती हे । 


द्यो बढती है आबादी 2 


एक बडा प्रश्न रहा-आबादी की बढ़त कैसे रुके 2 आज से ढाई हजार क॑ 
पूर्वं आवादी बहुत कम थी । आबादी के घटने-वढने मे भी कुछ कारण वने ै। 
प्रत्येक हानि ओर लाभ के पीछे महावीर ने चार कारण वतलाए-द्रवय, क्षत्र, कात 
ओर भाव । हानि ओर लाभ मे ये चारो निमित्त बनते है । जैन साहित्य मे उत्लंख 
है-- भगवान ऋषभ के बाद तीर्थकर अजित का समय एेसा आया, जब आवादी सव 
ज्यादा बद । जनसंख्या वृद्धि मे कालखण्ड भी निमित्त वनता हे । 
गरीबी ओर जनसंख्या 


एसा लगता है--गरीवी ओर जनसंख्या मे भी कोई निकट का सम्बन्ध है । गौव 
के संतान ज्यादा होती है क्योकि कुपोषण मे आवादी ज्यादा बढ़ती है । विकसित ष 
मे आवादी की बढ़त का अनुपात कम है, अविकसित ओर निर्धन रार मे आवादी ब! 
वढत का अनुपात ज्याद्‌ है । प्राचीन सस्कृत साहित्य मे एक प्रसंग आता है--दस्डित 
दु खतर है ओर उसके साथ जुडा दुःख है संतान का आधिक्य । दारिद्रा की पीड 
ओर संतति के आधिक्य की पीड़ा--दोनो ओर से आदमी पीडत होता है । जनसंख्या 
वृद्धि के अनेक कारण हो सकते है, किन्तु कालखण्ड का प्रभाव ओर कुपोषण 
दोनो जनसख्या वृद्धि के सवसे प्रमुख कारण वनते हे । 
अतीत : वर्तमान 


टाई हजार वर्षं पूर्व यह समस्या नही थी । गरीवी थी, कुछ अर्शो मे वेरोजगारं 
थी, किन्तु जनसंख्या अधिक नही थी । व्यवस्था ग्राम पर्‌ निर्भर थी । लोग गाव्मह 
काम चला लेते, वही सव कुछ वना लेते । गाव मे ही सारी सामान्य आवश्यकताए 
पूरी हो जाती । उस समय वीमारियां भी वहुत ज्यादा नही थी । सामान्य वीमारिया का 
जगलो की जड़ी-वुटियो से ही इलाज हो जाता था । 
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वर्तमान कालखण्ड मे आबादी भी बहुत बढ़ गई हे । उसकी पूर्वि के साधन भी 
नही है । गाव लगभग खाली हो रहे है ओर बड़े-बड़े नगर बस रहे है । महानगर की 
जनसख्या एक करोड़ से भी अधिक हे । सब कुछ निर्भर हे गांव ओर माव के परिपार्श्व 
पर । एेसी अवस्था मे बेरोजगारी की समस्या बद है । काम बहुत है, किन्तु उन्हे खोजने 
की सबकी व्यावसायिक बुद्धि समान नही होती । इसलिए बेरोजगारी की बात सामने 
आती है । 


भाग्यवादी अवधारणा 


एक धारणा रही भाग्यवाद्‌ की । हिन्दुस्तान ओर एशिया महाद्रीप मे तो यह 
भाग्यवाद की धारणा बहुत प्रगाढ़ रही है । आदमी यह सोचकर हाथ प्र हाथ धर कर्‌ 
वेठ जाएगा--परमात्मा की जैसी मरजी होगी, वैसा होगा या भाग्य मे जैसा लिखा है, 
वेसा होगा, क्यो व्यर्थं मे हाथ-पांव मारे ? भाग्यवादिता की इस मनोवृत्ति ने गरीबी 
ओर बेरोजगारी की बढ़त मे अपना योगदान दिया है । 


महावीर का सूत्र 


महावीर अनेकान्तवादी थे, वे न केवल भाग्यवादी थे ओर न केवल पुरुषार्थवादी । 
उनके दर्शन मे भाग्य ओर पुरुषार्थ--दोनो का समन्वय था । भाग्य भी काम करता है, 
किन्तु पुरुषार्थ मे इतनी शक्ति है कि वह भाग्य को भी बदल सकता है । महावीर ने 
एक सूत्र दिया था-जैसा लिखा है, वैसा नही होगा । बहुत सारे दार्शनिक यह मानते 
थे-जैसा भाग्य मे लिखा दै वैसा ही होगा । कोर इसे बदल नही सकता, कम ज्यादा 
नही कर सकता ! किन्तु महावीरने एेसा सिद्धान्त प्रतिपादित नही किया । उन्होने 
कर्मवाद्‌ के नए सूत्र खोजे ओर कहा--भाग्य हमारी प्रवृत्तियो को सचालित के का 
एक कारण तो है, किन्तु वह एकचतर कारण नही है । उसे भी पुरुषार्थ के द्रा बदला 
जा सकता हे । 
गरीवी ओर कर्म 


हम यह मानकर न वैटे--गरीव के भाग्य मे गरीबी लिखी है ओर अमीर के 
भाग्य मे अमीरी लिखी है । व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, अपने बौद्धिक बल ओर कर्तृत्व 
से अपार सपदा अजित कर सकता है । जिसे द्रव्य, कषतर, काल ओर भाव अनुकूल नही 
मिला वुद्धि की अनुकूलता नही रही, पुरुषार्थं भी अनुकूल नही हुआ, वह आदमी गरीव 
रह गया । इसका भाग्य से कोड सम्बन्ध नही है । बहुत सारे लोग भाग्य के आधार 
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पर इसकी व्याख्या कसते है, किन्तु महावीर ने इसे कभी मान्य नही किया कि अपी 
या गरीबी कर्म से होती है । वास्तव मे पदार्थ का योग होना बाह्य निमित्तो एर ज्यव 
निर्भर है, वह अपने कर्मो पर निर्भर नही है। 


जहां गरीबी थी, अमीरी हे 


जैनदर्शन मे इस प्रश्न प्र काफी गम्भीरता से चिन्तन हुआ है ओर आज भी कु 
विद्वन्‌ इस प्रशन पर विमर्श कर रहे है धन मिलता है, वह कर्म से मिलता है या ओ 
किसी कारण से मिलता है । जहां तक हमने चिन्तन किया है, भाग्य का, कर्मं का घ 
की प्रापि से कोटं सम्बन्ध नही है । इसका सम्बन्ध द्रव्य, क्षेत्र काल ओर भावके साध 
है । मध्य एशिया या अरब देशो का उदाहरण ले । जब तक पेटरोल नही निकला तव 
तक वहां का वातावरण गरीबी का रहा । पैट्रोल निकलने के बाद उनकी स्थिति एकदम 
बदल गई । आज दुनिया के अमीर देशो मे उनकी गिनती है । राजस्थान का एक जिता 
है--उदयपुर-राजसमन्द्‌ । जब तक वहां मार्बल नही निकला था, बहुत सम्पनता नही 
थी । मार्बल उद्योग के बाद आज वहां सम्पनता बढ़ गई है । वस्तुतः कर्म से इसका 
इतना सम्बन्ध नही दहै, जितना परिस्थिति ओर वातावरण से है । इसलिए महावीर कौ 
व्यवस्था मे गरीबी ओर अमीरी को कर्म या भाग्य से नही जोड़ा जा सकता । यह साप 
निर्भर है व्यावसायिक कौशल ओर कर्तृत्व-कौशल पर । 


दुर्भिक्ष की समस्या 


उस समय की एक त्रासदी थी दुभनक्ष । दुर्क्ष के समय विपदा आ जाती धी। 
बीसवी शताब्दी मे हम दक्ष की भयंकरता की कल्पना नही कर सकते । वीसवी 
शताब्दी मे इतने साधन वन गए है कि दुनिया के किसी भू-भागमे दुर्भिक्ष आए, अकर्त 
की स्थिति रहे, तो किसी भी स्थान से अनाज की सप्लाई की जा सकती है । याताया 
ओर संचार के साधन इतने सुलभ है कि यह कोई समस्या नही रही । उस कालमे ते 
दुर्भिक्ष के कारण भयंकर स्थिति वन जाती थी । पास मे धन होते हुए भी मरने के तिर 
विवश होना पड़ता था । वीसवी शताब्दी मे मनुष्य ने इतनी क्षमता पैदा कर ली हरि 
वह एक स्थान से किसी वस्तु को दूसरे स्थान पर सहजता से पहुंचा सकता हं । 
संसाधन किस दिशामें 


विश्व की सारी सम्पदा, सरे संसाधन गरीवी को मिटाने मे लगते तो आज स्थिति 
वहुत भिन होती, किन्तु वीच मे व्यवधान आ गए । जो सम्पदा दै, वह मानव को सुखौ 
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या सम्पन बनाने की दिशा मे नही लगी, सहारक असो के निर्माण मे लगी । एक राष्ट 
दूसरे राष्ट से भयभीत हो गया । शस्रो की होड सी लग गई । अभी-अभी यू९ एन 
ओ. की जो रिपोर आई है, उसके आंकडो को देखे तो पता चलेगा कि अर्थशवित 
ओर संसाधान किस दिशा मे लग रहे है । आठ सौ मिलियन डालरं प्रतिवर्ष सुरक्षा 
पर व्यय हो रहे है । अगर रुपयो मे हिसाब करे तो चालीस लाख अस्सी हजार करोड़ 
यादो सौ अडतालीस खरब रुपए सुरक्षा पर खर्च हो रहे है । मानव की सुरक्षा के 
लिए नही, अपनी भौगोलिक सुरक्षा के लिए इतना व्यय किया जा रहा है । 

धनी देश विकासशील देशो को मात्र पचास मिलियन की सहायता दे रहे है । 
यानी एक लाख पचपन हजार करोड रुपए सहयोग के रूपमे दे रहे है । अब दोनो 
की तुलना सहज ही की जा सकती है । सहायता की राशि कितनी कम है ओर सुरक्षा 
पर व्यय की जाने वाली राशि कितनी ज्यादा है । 


आर्थिक विकास : अपराध 


मनुष्य इमोशनल प्राणी है । उसके भीतर क्रोध, अहकार, लोभ, भय-ये सरे 
इमोशन काम कर रहे है । गरीबी मिटाने कौ भावना भी कभी-कभी जागती है, पर 
इससे भी ज्यादा प्रबल जो इमोशन है, वे है भय ओर वासना के, अधिकार ओर लोभ 
के । ये इतने प्रबल है कि करुणा की भावना, सवेदनशीलता की भावना उत्पन ही नही 
हेने देते । यदि वह उत्पन भी होती है तो उसे मद्धिम कर देते है ¦ यून, एन, ओ, की 
रिपोर मे बताया गया है--एक सौ तिहत्तर राट मे इकोनामिक ग्रोथ मे अमेरिका का 
भटवा नम्बर्‌ है । किन्तु अपराध, बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि मे अमेरिका नम्बर 
एक पर्‌ है । कुछ राष्ट है, जिनमे बलात्कार हत्याए ज्यादा होती है । जर्मनी मे पागलपन 
ज्यादा ह । यह स्थिति विकसित राघ्नो की है । 
 ध्यानदे दोनों पर 
हम जब तक आन्तरिक या भावात्मक स्थिति को साथ मे नही जोड़ेगे, तब तक 
गरीब, बेरोजगारी ओर जनसख्या वृद्धि की समस्या को सुलञ्ञाया नही जा सकेगा । 
केवल निमित्त ओर परिस्थिति पर चले तो एकांगी दृष्टिकोण होगा ओर केवल 
आन्तरिकता पर चले तो भी एकागी दृष्टिकोण होगा । अनेकान्त की दृष्टि से दोनो का 
समन्वय करके चले -- मनुष्य भीतरी जगत्‌ मे क्या है ओर बाहरी जगत्‌ मे क्या है । 
भीतरी जगत्‌ को भी बदलना है ओर बाहरी जगत्‌ को भी बदलना है । 
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स्राप्यवादी धारणा 


समाजवादी धारणा ने एक बड़ा काम किया था-- पदार्थ के प्रति अनाप्रकि 
का प्रयोग । बहुत अच्छी ओर सार्थक कल्पना थी--सम्पत्तिमेरी नही है संपति समच 
को है, मेरा इस प्र कोई अधिकार नही है । यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दर्शन ध 
ओर है । साम्यवाद का रूप चाहे कुछ भी बना हो, किन्तु साम्यवाद के पीठे जो ए 
चिन्तन था, धारणा थी, उसका महत्त्व कभी कम नही हेगा । 


व्यापक दर्शन 


महावौर के दर्शन ओर साम्यवाद-की अवधारणा--दोनो की तुलना क । 
महावीर कहते हेन मे माया, नमे पीवा, न मे भाया- मा मेरी नही है पिता मेर 
है, भाई मेरा नही है । धन मेरा नही है, मकान मेरा नही है । भार्या मेरी नही है तदी 
मेरी नही है । साम्यवाद ते प्रयोग किया । एक बच्चा जन्मा ओर परिवार से अतग क 
दिया गया । प्रारम्भ से ही यह सस्कार आ जाते है कि यह मेरा नही है । जब तक यह 
मेरपन रहेगा, व्यवित् न्याय नही कर सकेगा, समाज के प्रति ईमानदार नही हे सकेगा। 


धन मेरी सम्पत्ति नही है, सब समाज का हे, यह एक व्यापक दर्शन दिया था साम्यवाद 
ने। 


यदि एसा होता 


महावीर का दर्शन आत्मा तक सीमित रहा, अपने भीतर तक सीमित रहय ओ 
समाजवाद का दर्शन केवल बाहर्‌ तक सीमित रहा. सामाजिक परिवेश तक सीमित 
रहा । दोनो मिल नही पाए्‌ इसलिए बात पूरी नही बनी । अगर दोनो मिल जति, भीतः 
का भी परिवर्तन होता -- शरीर मेरा नही ओर बाहर का भ परिवर्तन होता, व्यवस्थागत 
परिवर्तन भी घटित होता -- धन. सम्पदा आदि मेर नही है तो शायद एक नया द 
विश्व वनता । किन्तु ठेसा हुआ नही । दोनो को मिलाया नही गया । जहा समाजवाद 
ने "यह मेरा नही है" इस सिद्धान्त को दण्डशक्ति के बल पर थोपा, वही महावीर का 
सिद्धान्त हदय-परिवर्तन के आधार पर स्वीकृत हुआ, किन्तु वह एक धार्मिक धरातल 
प्र स्वीकृत हुआ, सामाजिक व्यवस्था के धरातल पर स्वीकृत मही हुआ । अगर य 
दोनो परिवर्तन संयुक्त रूप से लागू होते तो एक नई विश्वग्यवस्था का प्रादुर्भाव होता । 
मुख्य कारण यही रहै 


गरौवी ओर्‌ वेरोजगारी नी भिरे का कारण मुख्य रूप से यही है--इसके साथ 
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केवल समाज व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, दण्डशवित्त है, किन्तु आन्तरिक परिवर्तन 
7 नही है । यदि आंतरिक परिवर्तन भी होता तो शायद गरीबी की समस्या सुलंद्च जाती । 
ˆ महावीर ने संवेदनशीलता ओर करुणा को बहुत महत्व दिया था । सामाजिक प्राणी 
; वह होता है, ज संवेदनक्षील होता है । जिसमे अपनी अनुभूति ओर दूसरो की अनुभूति 
¦ का जोड होता है, वह दूसरो को भी अपने समान समञ्ता है । अगर स्वेदनशीलता 
का यह सूत्र कामयाब होता तो इतनी विशाल धनराशि सहारक अख-शख्रो मे न लगकर 
मानव की भलाई मे लगती । 
यू९ एन, जी" पी, की रिपोर्ट 

वर्तमान की स्थिति देखे । यू एन, जी. पी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व मे पाच 
अख तीस कोड्‌ आदमी ह । उनमे एक अरब तीस करोड धनी है या अमीर देशो मे 
है ओर चार अरब आदमी निर्धन या विकासशील देशो मे है । यह एक बहुत बड़ा 
अन्तर है । इसका अर्थ है--सतत्तर प्रतिशत लोग गरीब है । विश्व की आय का उनीस 
प्रतिशत मात्र निर्धनो को मिलता हे ।'इक्यासी प्रतिशत अमीरो की जेवमे जा रहा है । 
इतनी बड़ी असमानता की स्थिति मे गरीबी मिटाने की बात हास्यास्पद सी लगती है । 
गरीबी मिटाने की चाबी अमीर देशो के हाथमे है । वे चाहे तो गरीवीकोमभिटादे, 
चाहे तो ओर बढ़ा दे । वे एेसा क्यो चाहेगे 2 
प्रभुत्वे की वृत्ति 


मनुष्य की एके भावात्मक प्रवृत्ति होती हे प्रभुत्व की , स्वामित्व ओर अधिकार 
की । रावण-ने इन्र के पास अपना दूत भेजकर कहलाया-मुद्चे तुम्हारे राज्य की 
भरूरत नही हे । मे केवल यही चाहता हू कि तुम मेरे स्वामित्व को स्वीकार कर लो, 
मेरे अधीन बन जाओ । फिर तुम चाहे जो करो । अकवर भी राणा प्रताप से यही चाहता 
था-एक वार महाराणा उसे व के रूपमे स्वीकार कर ले । यह प्रभुत्व की भावना 
वहत व्यापक है । जिनके पास वी साम्राज्य है, प्रभुसत्ता है, वे दूसयो पर अपना 
स्वामित्व स्थापित करना चाहते है । जो धनी बन गणएु.उनमे आपस मे स्पर्धा है, दूसरो 
स बनने की । मानवीय सवेदना जागती तो ये आपराधिक स्थित्िया विश्वव्यापी 

हा बनती । 


गरीवी की रेखा 
जो धनी वने है, उनकी स्थिति भौ कम दु खद नही है । अमीरी से पैदा होने वाली 
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बीमारियां उन देशो को अपनी लपेट मे ले चुकी है । अमीरी ज्यादा हो, बीमारियां कप 
हो, यह कभी सम्भव नही । संपदा के विकास के साथ-साथ बीमारी की समस्या 
बढ़ती है । उसके साथ भावात्मक रुग्णता आती है । अमीरी ओर बीमारी--इन देगें 
को कभी अलग नही किया जा सकता । एक ओर अमीर बीमारी भुगत रहे हँ तो दूस 
ओर गरीब भ बीमारी भुगत रहे है । अपोषण ओर्‌ कुपोषण उनके स्वास्थ्य को तीत 
जा रहे है । गरीब देशो मे आज गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोगों का अनुपात 
बहुत वड़ा है । एक निर्धारण कर लिया--गांव मे लोगो को चौबीय सौ कैलोरी मिले 
ओर शहरी आदमी को इक्कीस सौ कैलोरी मिले तो संतुलन बना रहेगा । इसमे कम 
कैलोरी मिले तो बह गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने वाली स्थिति होगी । आज 
गरीवी की रेखा के नीचे जीवन जीने वालो की संख्या गरीव देशो मे, विकासशील 
देशो मे बहुत ज्यादा है । 
“गांवों की स्थिति 
बहुत वर्षं पहले की वात है । पूज्य गुरुदेव दिल्ली मे विराज रहे थे । डा 
राममनोहर लोहिया आए । लोहियाजौ ने बातचीत के अनं तर कहा--महाराज ! हमार 
देश मे आज पच्चीस-तीस नरोड़ लोग एसे हे, जिन्हे दो समय खाने को नही मिलता । 
आपको सही स्थिति जाननी हो तो मुनि नथमलजी (आचार्य महाप्रज्ञ) को मेरे साथ 
गावो मे भेजे । ये वहां चलकर स्वय अपनी आंखो से गां की स्थिति देखे । 
 \“वास्तव मे यह स्थिति है--करोड़ो लोगो को भरपेट खाने को नही मिलता । ए 
अन्तर अवश्य है ओर वह यह है- प्राचीन समय मे आदमी गरीबी या भूख से मए 
जाता था। आज उसे.मरने नही दिया जाता, दु-ख भोगने के लिए जिन्दा रखा जाता 
है । कोई मरता है तो सरकार के लिए खतरा पैदा होता है, निन्दा-आलोचना होती ह । 
वह मरने के लिए स्वनन्र नही है ओर गरीवी भोगते हुए जिन्दा रहने के लिए अभिश्प 
ह । यह स्थिति है आज के आदमी की । इस स्थिति को तव तक नही वदला जा सकत 
जव तक महावीर के इस सिद्धान्त “स्वामित्व का सीमाकरण करो को स्वीकार नर्ह 
कर्‌ लियाजाता। 
संग्रह के परिणाम 


आज के अर्थगसिवो ने भीं संग्रह के दो परिणाम वतलाए है-- भूख ओर युद्ध । 
महावीर ने कह--' संग्रहं मत करो ।* अगर सग्रह का सीमाकरण होतार तो गरीवी 
की समस्या सज रुप सरे सुलब्लाई जा सकती है, वेरोजगारी की समस्या को भी 


~ / 
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सुलञ्चाया जा सकता है । शेष रहती है जनसंख्या की समस्या । गरीबी कम होगी, 
पोषण ठीक मिलेगा तो जनसंख्या की समस्या भी नही रहेगी । मूल कारण ह गरीबी 
ओर गरीबी का प्रतिफल है जनसंख्या की वृद्धि "विकसित राष्ट की स्थिति देखे । 
वहा जनसंख्या बढ़ाने का प्रयल हो रहा है । रूस मे उन माताओ को पुरस्कृत किया 
गया, जो अधिक संतान पैदा करती है । जहां चीन ओर हिन्दुस्तान मे परिवार नियोजन 
के प्रयल हो रहे है, वहां जर्मनी ओर विकसित राष्ट मे परिवार बढ़ाने का उपक्रम हो 
रहा है । 


अनुपात बढ रहा है 


इस बात पर गम्भीरता से ध्यान दे--हम सामाजिक, राजनीतिक ओर आर्थिक 
व्यवस्था के परिवर्तन को बाह्य स्तर पर घटित करना चाहते है जबकि मनुष्य जीता है 
भीतर के स्तर प्र । जब तक भीतर के स्तर का स्पर्शं नही होगा, अन्तर्जगत को नही 
दएगे, तब तक समस्या का समाधान नही होगा । जब तक संग्रह, लोभ ओर स्वार्थं 
की वृत्ति को बढ़ाने की बात रहेगी, गरीबी भी बराबर रहेगी । आकड़े बताते है- 
विकसित राष्ट मे, अमीर राष्ट मे गरीबी का अनुपात बढ़ रहा है । अमेरिका मे सतरह 
प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले है । यह अनुपात बढ़ता जा रहा है । 
क्योकि वरहो संपदा पर्‌ इतना कब्जा हो गया है कि दूसरो क लिए बहुत कम बचता 
है । जब तक यह कन्जा करने की बात, छीनने की बात रहेगी, तब तक समस्या का 
समाधान नही होगा । 


नए मानव का सृजन 


यदि हम कुछ होना चाहते है, कुछ पाना चाहते है या कुछ बनना चाहते है तो 
रास्ता दूसरा होगा । अगर संग्रह करना चाहते है तो रास्ता दूसरा होगा । ये दो भिन 
प्सते हं । इसलिए हम पुनर्विचार करे । अर्थशाख को धर्मशाख या अध्यात्मशासखर के 
परिपार्श्व मे रखे । यह इसलिए आवश्यक है, जिससे अर्थशाख अपने ठग से संचालित 
, किन्तु धर्मशाख ओर अध्यात्मशाख की छत्रछाया मे संचालित हो । अर्थशाख, 
मानसशा, अध्यात्मशाख, इनको एकान्तत. काट कर न देखे । एक दूसरे पर एक 
दूसरे का जे प्रभाव है, उसे देखे, उसका अध्ययन करे, इस सचाई को जाने--कौन-सा 
शाञ्च किस शास को प्रभावित कर रहा है । ठेसा होगा तो सचमुच एक नए अर्थशासख 
की परिकल्पना फलित होगी । उसे क्रियात्मक रूप देने के लिए नए मानव का सुजन 
करना होगा । नया मनुष्य ही आज की उल्चनो का समाधान खोज पाएगा । 


< 
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सिद्धान्त ओर व्यवितत्व, म॑न्रदाता ओर मंत्र, सूत्रदाता ओर सूत्र - इन दो क 
परस्पर गहरा सम्बन्ध है । सिद्धान्त की चर्चा करे तो सिद्धान्त के प्ररूपक की चं 
करना भी आवश्यक है । सिद्धान्त के प्ररूपक की चर्चा करे तो सिद्धान्त की चचा कला 
भी आवश्यक है । सिद्धा त की चर्चा करना सरल है, किन्तु सिद्धान्त के प्रतिपादक 
चर्चा करना कठिन है । सिद्धान्त को अध्ययन के द्वारा जाना जा सकता है, किन्तु व्यक्ति 
को अध्ययन के द्रारा जाना जा सकता दहै, यह एकान्ततः कहना वड़ा कठिन है । व्यक 
जितना दुर्गम होता है, सिद्धान्त उतना दुर्गम ओर दुर्बोध नही होता । आज तक चि 
लोगो ने व्यवित्त को पहचानने का प्रयल किया है, उनका निर्णय कितना सही रल £ 
मे नही ऊह सकता । बहुत भूल होती है व्यक्तित्व को पहचानने मे । भाव जगद्‌ , 
इतना गढ है कि व्यवहार के आधार पर हम उसका सही आकलन नही कर सकते 
यद्यपि पनेवैज्ञानिको ने, व्यवहार मनोविज्ञान के अध्येताओ ने व्यवहार केद्वारा व्यक्ति 
को प्हचानने का प्रयल किया है, किन्तु वह भी कितना सार्थक हुआ है, यह एक प्रण 
है । वस्तुत कठिन काम है सिद्धान्त के आधार पर व्यवित्त की चर्चा करना । फि्‌ ५ 
व्यवहार के धरातल पर चर्चा करनी होती ह । 


चार व्यवितत्व 


चार व्यक्तित्व हमारे सामने है - 

2 भगवान्‌ महावीर 

2 महात्मा गाधी 

1 केनिज 

1 कार्त मार्क्स 

इन्हे दो कोटियो मे विभक्त किया जा सकता रै । महावीर ओर गांधी - ये एक 
कोटि के व्यक्ति है । माक्स ओर केगरिज ~ ये दूसरी कोरि के व्यक्ति है । 
आध्यात्मिक व्यस्स्तित्व 


महावीर शुद्ध आध्यात्मिक व्यक्तित्व ह । वाहर ओर भीतर, व्यवहार आए 
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गिश्चय - दोनो मे आध्यात्मिक व्यक्तित्व हे । गांधी भीतर मे आध्यात्पिक व्यक्तित्व 
है ओर बाहर मे राजनीतिक व्यक्तित्व । गांधी ने इस स्थिति को स्पष्ट करे के लिए 
बहुत बार कहा-- शुद्ध अर्थ मे मै आध्यातिक ओर धार्मिक व्यवितत हूं । मैने राजनीति 
को माध्यम बनाया है जनता के साथ आत्मीयता स्थापित करे के लिए । उसके लिए 
यह सबसे बड़ा माध्यम है, इसलिए इसे मेने चुना है किन्तु मेरी कोई भी राजनीति, 


, समजनीति, अर्थनीति अध्यात्म से पृथक्‌ नही हो सकती । अगर अध्यात्म से पृथक्‌ 
हतो वह मेरे लिए कचरा दै, धूलि है किसी भी तरह से वह मेरे लिए उपयुक्त नही 
' है मूत्रे मान्य नही है ।' 


 धरौपिक व्यवितततव 


माकर्स ओर केनिज आध्यात्मिक व्यक्तित्व नहीं है । ये शुद्ध रूप मे आर्थिक 


 व्यवितत्व है , भौतिक व्यक्तित्व रै । न आत्मा, न धरम, न मोक्ष, कोई अपेक्षा नही । 


4 
1 
॥ 


। ह प्रदार्थवादी व्यवितित्व है । उन्होने केवल उसी की चर्चा की है, उसी की चिन्ता 
कीरै । 


{ दूसरा कोण 


इन चारो को व्यक्तित्व के दूसरे कोण से देखे तो निष्कर्ष आएगा-- 
महावीर अहिसक क्रान्ति के पुरोधा है । 

गधी अहिंसा समन्वित सर्वोदयी आर्थिक व्यवस्था के पुरोधा हे । 

माक्सं साम्यवादी आर्थिक क्रान्ति के पुरोधा है} 

केनिज पूजीवादी आर्थिक क्रान्ति के पुरोधा रै । 

इन चारो के स्थूल व्यक्तित्व की पहचान हम इन शब्दो मे कर सकते है ! 


छह पेरामीटर 


किसी व्यक्ति को जानने के लिए हमे पेरामीरर का उपयोग करना होता है । इन 


च व्यक्तित्वो की तुलना हम निम्नाकित मानदण्डो के आधार पर कर सकते है-- 


~ अभिमुखता 
2 प्रेरणा 

~ साध्य 

~) साधन 

~ प्रयोजनं 


(~ _ ` 
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अभिमुखा 


कौन व्यवित किस दिशा मे जा रहा है, उसका मुख किधर है, इसके आधार पर 
उसके विषय मे बहुत कुछ जाना जा सकता है । 

महावीर आत्मामिमुख है । उनका मुख उनकी दिशा अध्यात्म की ओर्‌ है। 

गाधी ईश्वराभिमुखी है । वैष्णव सस्कारो मे पले-पुसे होने के कारण उत 
ईश्वर को सब कुछ माना । उनका एक सूत्र था-'ईश्वर ही सत्य है ।' किन्तु जद 
दृष्टिकोण व्यापक बना, सपक व्यापक बन, श्रीमद्‌ राजचन्द्र जैसे लोगो के संप 
कारण जन धर्मं का प्रभाव भरी उन पर बहुत रहा । व्यापक सपक ओर प्रभावो $ 
कारण गाधी ने ईश्वर सत्य है, इस सूत्र को उलट दिया । उत्तरकाल मे उनका सूत्रकः 
गया-'सत्य ही ईश्वर है ।' ईश्वराभिमुखी कहे या सत्याभिमुखी एक ही वात है । 
` पदार्थाभिमुखी 


माकर्स ओर केनिज-ये दोनो शुद्ध रूप मे अर्थशास्री है, दोनो पदार्थभिम् 
है । मावस भी पदाथभिमुखी है ओर केनिज भी पदार्थाभिमुखी है । इनका मुख पद 
कीओर दहै, अर्थं ओर संपदा की ओर है। 
इस अभिमुखता के द्वारा हम इनके व्यकित्ित्व को जान सकते है । व्यक्ति 
जो सिद्धान्त निकलता है, उसमे उसकी प्रकृति ओर अभिमुखता प्रमुख कारण की 
हे । कौन व्यक्ति किस सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है, यह उसकी प्रकृति स्वभ 
ओर अभिमुखता पर बहुत निर्भर करता है ! 
प्रेरणा 


दूसरा पेरामीटर है-ग्रेरणा । प्ररणा क्या रही है ? व्यक्ति किसी प्रेरणा से परि 
होकर ही काम करता है । जैसी प्रणा होती है, वैसा ही वह काम करता है । 

महावीर कौ प्रेरणा थी परमार्थ । अर्थं के साथ तीन कोटिया बन जाती दैत 
परार्थं ओर परमार्थं । महावीर की प्रणा है परमार्थ प्रम अर्थं को प्राप्त करना । प 
अर्थ का भारतीय चितन मे अर्थ रहा ~ , मोक्ष, वधनमुवितत । वधनमुक्त होना पठ | 
अर्थ को प्राप्त करना है। 

महात्मा गाधी कौप्रेरणा भी यही ह, गाधी भी अपना अंतिम लक्ष्य मोक्ष माः 
है। ५ 
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करूणा 


मावस के पीछे प्रेरणा है करुणा की । मावस एक अर्थशास््ी होने के साथ-साथ 
बहुत करुणाशील ओर संवेदनशील व्यवित्तत्व है । हिन्दुस्तान मे सर्वोदय के विचारको 
ने उने ऋषितुल्य माना हे । वे गरीबी की पीड़ा ओर यातना भोग चुके थे । उनके मन 
मे करणा थी ओर इसी से प्रेरित होकर ही उन्होने साम्यवादी अर्थशाख का प्रतिपादन 
किया । उन्होने कहा -- गरीबी को मियाया जा सकता है । गरीबी ओर अमीरी-ये 
दोनो मनुष्य कृत है, सलिए मनुष्य इन दोनो को समाप्त कर सकता है । गरीबी मनुष्य 
कृत है इसलिए मनुष्य उसे मिटा सकता है । इसी प्रकार अमीरी भी मनुष्य कृत ह । 
गरीबी ओर अमीरी का कारण 


इस चितन मे माक्ष महावीर के निकट आ जाते है । महावीर का भी इस अर्थ 
मे यह सिद्धान्त रहा -- अमीरी ओर गरीबी मनुष्य कृत है या द्रव्य, षे्र काल ओर 
भाव कृत है । ये दोनो न कोई ईश्वरीय देन है, न कोई कर्म कृत है । बहुत सारे दार्शनिक 
इने कर्मकृत मानते थे । बहुत सारे जैन लोग भी इन्हे कर्मकृत मान लेते थे किन्तु 
वास्तवमे जो जैनो का कर्मशाख है, उसका अभिमत है- अमीरी ओर गरीबी, धन 
मिलना ओर उसका चले जाना, यह कोई कर्म का परिणाम नही है । यह कालकृत, 
परिस्थितिकृत,कषत्रकृत या विशेष अवस्थाकृत एक पर्याय है, जिससे आदमी गरीब 
वन जाता है या अमीर बन जाता है । यह कोई शाश्वत तत्व नही रै कि गरीब गरीब 
रहेगा ओर अमीर अमीर रहेगा । 

यह मानवीय है, मनुष्यकृत है, इसलिए इसे बदला जा सकता है, परिवर्तन किया 
जा सकता है । इस आधार पर करुणा की प्रेरणा पाकर माक्सं ने साम्यवादी अर्थ 
व्यवस्था का प्रतिपादन किया ओर उसमे बतलाया - मनुष्य आर्थिक स्थिति से आगे 
जा सकता हे । वह भूखा रहे, यह कोई कर्म का विधान नही है । कपडा न मिले, रोरी 
न मिले, यह कोई कर्मं का फल नही है । इसे एक व्यवस्था के द्वारा परिवर्तित किया 
ज सकता हे । 


स्वार्थ कौ प्रेरणा 


केनिज के पीछे प्रणा है स्वार्थ की । सपनता का विकास ओर सवको सपन 
वनादेने कौ प्ररणा से वह भावित था ! हर आदमी संपन्न वन जाए । इसमे स्वार्थ की 
भरणा रही । उनका प्रतिपादन रहा -- स्वार्थ सवसरे वड प्रेरणा है । इसे जितना उभारा 
चायेगा, उतना ही विकास होगा । केनिज का सारा सिद्धान्त ही स्वार्थ को उभारने का 
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है । लो" बढ़ाओ, स्पर्धा करो, आर्थिक विकास होगा । 
साध्य 


तीसरा पेरामीरर है साध्य । साध्य क्या हो ? आदमी कोई भी कार्यं कता है 
उसमे साध्य का निर्धारण पहले करता है फिर साधन का चुनाव करता हं । 

महावीर का साध्य था-आध्यात्िक विकास । गांधी का साध्यरह आध्यालिक 
विकास ओर साथ-साथ मे सर्वोद्यी या ग्राम्यव्धवस्था, विकेन्धित अर्थव्यवस्था क 
विकास ! किन्तु मूलत. साध्य उनका आध्यात्मिक विकास ही था । 

मावस का साध्य रहा आधिक विकास । उनका सारा दर्शन इस पर केद्धित 
कि अर्थं का विकास कैसे हो ? उनके लिए रोष सब गौण हो गया प्र सबको स 
कुछ मिले, यह ठनका प्रयल रहा । केनिज का भी लक्ष्य अर्थिक विकास रहा । 

इस अर्थं मे महावीर ओर गाधी दोनो एक कोटि मे तथा मार्क्स ओर्‌ केति 
दूसरी कोटि मे आ जाते है । 


साधन का चुनाव 


चौथा पेरामीटर है साधन का चुनाव । यह बहुत महत्वपूर्णं हे । साध्य कभी-करभ 
एक भी हो जाते है, विन्तु साधन मे वड दूरी आ जाती है । महावीर ने अपनी साध 
की संपूरति के लिए साधन चुना अहिसा, अपरिग्रह ओर सयम । महात्मा गाधी ने साध 
का चुनाव सत्य ओर अर्हिसा के रूप मे किया भमाकर्स ने साधन के चुनाव मे सदः 
मे अपनी नीति स्णष्ट करते हुए कहा -- "हमारा साध्य है आर्थिक विकास, गरीवी व 
मिटा कर गरीवो की पीड़ा को दूर कएना ।अर्हंसा से इसकी संपूरति होती है ते अर 
वात है, किन्तु नही होती है तो हिसा का आलम्बन लेने मे भी हिचकना नही है, स्का 
नही करना है ।' उसका स्पष्ट मत था -- 'वु्जुवा वर्गं कभी भी अपने अधिकार 
छोड़ना नही चहेगा । वर्गं सघष अनिवार्य है ओर उसमे हथियारो का उपयोग ' 
अवश्यभावी है ।' 
साधन शुद्धि की विचारधारा 


महावीर ओर गांधी दोनो साधनशुद्धि पर वल देते है । भारतीय चितन मे सर्व 
अधिक साधन शुद्धि पर बल दिया है महावीर ने । साधनशुद्धि नही है तो उनके ति 
कुट भी काम्य नही है । मनसा, वाचा, कर्मणा हमारा साधन शुद्ध होना चाष 
इतिहासकाल मे महावीर के पात्‌ आचार्य भिश्रु. जो तेरापथ के प्रवर्तक ६ 
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साधनशुद्धि के विषय मे विस्तार से चर्चा की है । उन्होने कहा -- जहा साधनशुद्ध 
नही है, हदय परिवर्तन नही है, वहा अच्छे साधन को कथी प्राप्त नही किया जा सकता । 
फिर महात्मा गांधी ने भी साधनशुद्धि पर व्यापक बल दिया । इन दोनो के विचारो का 
स्वध जुड़ता है । गजरात के एक लेखक है गोकुलभाई ज्ञानजी । उन्होने अपनी एक 
पुस्तक लिखा-आचार्य भिक्षु के चतुर्थ पटधर जयाचार्य के द्वारा साधनशुद्धि का जो 
सूत्र था, बीज था, वह श्रीमद्राजचनदर के पास पहुंचा ओर श्रीमद्राजचन्द्र के द्वारा वह 
सूत्र महात्मा गाधी तक पहुंचा | 

गांधी का मंत्तव्य 


इस प्रकार साधनशुद्धि की एक पूरी श्रखला ओर तादात्म्य की कड़ी प्राप्त होती 
है । श्रीमद्‌ राजचन्द्र ओर महात्मा गाधी साधनशुद्धि पर अल्ल विश्वास करते थे । 
विन्तु माकम शुद्ध आथिक व्यक्ति थे । जहां शुद्ध आथिक चितन होता है, वहा 
साधनशुद्धि का विचार गौण बन जाता है । ठेसा नहीहैकिवेहिसाके समर्थकया 
युद्ध के समर्थक थे किन्तु उनके सामने यह प्रन नही था कि केवल साधनशुद्धि पर 
हौ चलना है । गाधी ने कहा-“शुद्ध साधन से स्वतंत्रता मिलती है तो मुञ्चे मान्य है । 
अगर युद्ध या हिसा से मिलती है तो आज हीमे अपने सघर्ष को त्यागने के लिए 
तैयार हू । ेसी स्वतंत्रता मुञ्चे नही चाहिए । मै आजादी चाहता हूं अहिसा के द्वारा, 
चाहे वह सौ वर्ष बाद ही मिले ।' माकर्स ओर केनिज का साधनशुद्धि पर इतना अटल 
विश्वास नही था । क्योकि ये दोनो आध्यात्मिक नही, आर्थिक व्यवित्तत्व थे । 
केनिज के विचार 


मावर्सं ने साधनशुद्धि के विचार को गौण कर दिया । केनिज ने कहा -" अभी 
हमे सपनता का विकास करना है, इसलिए अभी हमरे लिए अहिसा, नैतिक मूल्य 
आदि का विचार करये का अवकाश नही है ।' उन्होने कहा - “अर्थशास्न ही विज्ञान 
है इस विज्ञान के सदरभ ये्तिकता अनैतिकता का उनके सामने कोई प्रश्न नही था | 
ईन पर्‌ विचार करना एथिक्स का काम है, नीतिशाख का काम है । नीतशाख के विषय 
को अर्थशाख का विषय नही बनाया जाना चाहिए । इसलिए वे यैतिकता, अर्हिसा, 
क. चस आदि किसी भी विषय को महत्व देने के लिए तैयार नही हुए । 
प्र 


पचिवा पेरामीटर है प्रयोजन ! सामने कोई प्रयोजन होना चाहिए । महावीर मे 
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एक प्रयोजन का प्रतिपादन किया-अव्याबाध सुख - हमें ठेसा काम करना है, जिसके 
पीछे कोई बाधा नहो, कोई दुखन हो 1 एक टुःखानुगत सुख है ओर एक केवत 
सुख । एक सुख होता है, जिसके पीके-पीछे दुःख चलता है जैसे दिन के पौषे र 
चलती है । वह दुःखानुगत सुख होता हे । वह अव्यावाध सुख नही होता, सावाघ 
सुख होता है । महावीर ने कहा, एसा सुख पाया जा सकता है, जिसके पीठे कोई वाध 
नही है, जो शाश्वत है । उस सुख को पाना हमारा प्रयोजन है । 
गांधी का एक स्थूल लक्ष्य था ~ स्वराज या स्वर्तत्रता की प्राप्ति । यह राजनीति 
लक्ष्य था, किन्तु मूल लक्ष नही था ।उनका मूल लक्ष्य था-- ईश्वरीय साकषात्काएय 
सत्य को पाना, सत्य तक पहुंच जाना । 


माक्सं ओर केनिज का ल्य 


मावस ओर केनिज--इन दोनो का एक लक्ष रहा सुख-संतुषटि । समाज को 
सुख या सेरिस्फेक्शन मिले । इतना अर्थ हो जाये कि गरीवी मिट जाये, सुख मिते। 
किन्तु सुख के पीछे जो आ रहा है, उस पर विचार नहीं किया । भूखे को रो मिती, 
सुख मिला, किसी नगे को कपड़ा मिला, सुख मिला । खुले आसमान के नीवे सोम 
वाले को छत मिली तो सुख मिला, किसी बीमार को दवा मिली, सुख मिला । जरह 
आर्थिक प्रयोजन हो, वहां इससे आगे जाया नदी जा सकता । अगर अध्या का 
दर्शन उनके सामने होता तो सुख की कल्पना कुछ दूसरी होती । किन्तु आर्थिक जगत्‌ 
मे यह चरम सीमा है । अर्थशाख की सीमा को पार कर वे थोड़ा ओर गहरे चितन 
जाते तो शायद उनकी सुख की धारणा भी बदल जाती । 
सुविधा ओर सुख 


एक भ्रान्ति पैदा हो गई -- सुख ओर सुविधा को हमने एक मान लिया । इस 
भ्रान्ति को न माकम तोड़ सके, न केनिज तोड़ सके । अगर उनका चितन यह होता-हम 
अपनी अर्थशाखीय अवधारणाओं ओर अर्थव्यवस्था के विकास के द्वारा मनुष्य को 
सुविधा उपलन्ध करा सकते है, सुख के लिए उन्दे ओर आगे खोज करनी है तो आर्ज 
की स्विति कुछ दूसरी होती । न इतनी हंसा होती, न इतने अपराध होते, न इत। 
मानसिक विकिप्तता होती । उन्होने सुविधा ओर सुख को एक ही मान लिया । जिसका 
रेटी नही मिलती धी, उसे रोटी भिली तो सुविधा हो गयी, किन्तु उसे सुख भी मिल 
यह कटना कठिन्‌ है क्योकि मुख सवेदन के साथ जुदा होता है ओर रोटी भूख क 
माय जुड़ी चेती दं । भूख मिट गयी ते समञ्च एक व्यथा मिट गवी, किन्तु सुख हभ, 
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यह तो नही कहा जा सकता । एक करोड़पति या अरबपति आदमी रोटी खा रहा है 

ओर साथमे दुःख भी भोग रहा है । दुःख भी खा रहा है वह रोरी के साथ । रोटी 

खाते समय फ़ोन आ गया । अमुख स्थान पर इतना घाटा हो रहा है दुर्घटना मे इतना 
नुकसान हो गया है, बस यह सुनते ही वह दुःखी बन जायेगा । रोरी सुख का साधन 
होती तो वह दुःखी नही बनता । हम यह मान कर चले -- रोरी भूख शान्त कसे का 
साधन है, सुख का साधन नही । माक्सं ओर केनिज अगर इस चितन मे स्पष्ट होते तो 
सचमुच आज स्थिति भिन होती । 

संव॑ध सुखदुःख का 

एक बहुत संपन्न व्यवित होरल मे बेटा था । लड़का दौडता हुआ आया । उसने 

कहा-पिताजी अपनी सबसे बडी बिल्डिग मे आग लग गयी, मकान सहित सब 
कुछ जल कर राख हो गया । यह सुन कर वह दुःख मे दूब गया । इतने"मे ही दूसरा 
` लडका आया ओर बोला-मकान जल गया, किन्तु सतोष कौ बात यह है कि उस 
मकान को पहले ही बेच दिया था । उसकी पूरी कीमत हमे पराप्त हो गयी थी । तत्काल 
ही उसका सारा दुःख काफूर हो गया । 
, सुख-दुःख किसके साथ जुड़े है ? स्वेदन के साथ जुड़े है । मकान जल रहा है 
¦ या बच रहा है, इसके कोई मायने नही है । पदार्थ गौण दै, मुख्य है हमारा संवेदन । 
, महवीर ने सुख ओर सुविधा -- दोनो को अलग बताया । सुख अलग है, सुविधा 
' अलग है । उन्होने कहा-जिसे सुख मानते हो, वह भी क्षणिक है । क्षणमात्र सुख 

मिला, किनतु परिणाम काल मे वह लम्बा दुःख हौ सकता है । 

स्वततता का प्रश्न 


हेम एके बात पर ओर विचार करे । स्वतत्रता ओर सुख -- ये दोनो चिरकालीन 
{ अभ्परित रहे है । मनुष्य चाहता रहा है-- स्व्त्र रहू ओर सुखी रहं । जहां महावीर 
ओर गाधो कपर है वहां निता स्वतत्रता का प्रशन है  व्यवित-स्व्त्रा सर्वप्रथम 
। त है । जहां व्यविति कौ स्वतत्रता बाधित हो, वह स्थिति न महावीर को मान्य है न 
, पौ को । मावस मे भी इस अर्थ मे कम दौड़ नहौ लगाई । उन्होने भी एक सपना 
। ख ओर वह वेहुत महत्वपूर्णं है । “स्टेरलेस सोसायरी' राज्यविहीन समाज-- यह 
॥ म्तना वडा स्वण है एसी स्वतंत्रता, जहां कोई शासन ही नही है । 

| 8 केनिज एसा सपना नही देख सके । पूजीवादी अर्थव्यवस्था मे स्वतंत्रता तो मान्य 

वे स्टेलेस सोसायटी की कलना ओर उसका अतिपादन नही कर सके । 
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- मास ने एेसा किया विन्तु जहा केचित अर्थव्यवस्था होती है, वहा राज्यविहीन श्र 
का सपना कैसे लिया जा सकता है ? वहा तो हिसा ओर दण्ड का सहारा लेना 
होगा । वहां तानाशाही पनप सकती है, स्वरततरता की बात नही हो सकती । 

लेनिन ने मावर्सं के सपने को साकार करने का प्रयल किया किन्तु स्यति? 
हाथ मे जैसे ही सत्ता आयी, तानाशाही का रूप इतना विकराल हो गया, स्वतत्ता दे 
लिए अवकाश ही नही रहा । सारी स्थिति बदल गयी, माकस का वह सपना अधूए 
ही रह गया । 


पदार्थं ओर स्वतंत्रता 


स्वतत्रता पदार्थ के साथ नही जुड सकती । जहा-जहा पदार्थ का विकास हित 
है, वहां वहां आदमी परतत्र बन जाता हे । पहले पदार्थ किसी व्यक्ति का गुलाम व 
है, फिर व्यकित पदार्थं का गुलाम बन जाता है । जैसे कहा जाता है -- पहले आद्र 
शराब पीता है, फिर शराब आदमी को पीने लग जाती है । ठीक वैसे दी यह कहा न॑ 
सकता है -पहरते आदमी पदार्थ को अपने अधीन बनाने का प्रयल करता है, फिर परध 
उसको अपने अधीन बना लेता है । इतना अधीन वना लेता है कि व्यविति मरते दा 
तक पदार्थ को छोड़ नही सकता । 

एक व्यवित मृत्युशय्या पर था, अतिम सांसे गिन रहा था । सारी प्राणशवि को 
जुटा कर बडे ल्के को पुकारा । बड़ा लड़का बोला -- पिताजी । मै यही वेगदू 
फिर क्रमश, दूसरे, तीसरे ओर चौथे का नाम पुकारा । सवने कहा -- पिताजी € 
क दै । उसने इ्लल्लाकर कहा -- मूख ! सबके सब यही हो तो दुकान पर 
1 
स्वतंत्रता कौ भाषा 


पहले पदार्थं सामने रहता है फिर व्यक्ति पदार्थं के अधीन वन जाता है 
स्वतंत्रता अपने आप छिन जाती है । महावीर ने स्वर्त॑त्रता की जो परिभाषा दी, वह यः 
है -- जितना ज्यादा इच्छा-परिमाग का विकास होगा, उते ही तुम स्वरत रह सकेग। 
गांधी की भापा भी लगभग यही है । किन्तु माकर्स की भाषा मे एक ओर है शासनवि! 
समान, दूसरी ओर है पदार्थं का प्रचुरतम विकास । इन दोनो मे परस्पर इतना विध 
दै कि दोनो वाते एक साथ नही हो सकती । केनिज का अर्थ्जन मे व्यक्तिगत स्वरत 
का सिद्धान्त भी स्थायी नही हो सकता ! स्वतंत्रता के साथ परोक्ष रूप से परततरता 
न जानि कितने वंधन अति है ।पूजीवादी व्यवस्था मे प्रत्यक्षत अर्थर्जन मेँ कोई प्रत्विप 


महावीर माकं केनिज ओर गांधी ८९ 


नही है विन्तुप्रकारान्तर से कितने प्रतिबध लग जाते दै, यह अपहरण ओर चोरी कसे 
वाले जानते है । आज तो इसके इतने तरीके विकसित हो गए है कि एक व्यक्ति के 
द्वारा अभित धन मे हिस्सेदारी कैसे बंटाई जाए ? इस भाषा मे सोचा जाता है-यह 
सविभाग करना नही जानता है तो हम संविभाग करना जानते है । इस अर्थं मे सोचे 
तो परतत्रता की बात बहुत सापेक्ष बन जाती है, स्वतत्रता ओर परतत्रता का विन्दु बहुत 
चिन्तीय बन जाता है । 


नए आयाम खुले 


इन सारे मापदडो से हम महावीर, गांधी, माक्स ओर केनिन्न की चितनधारा को, 
इनको प्रकति को समञ्जे का थोड़ा सा प्रयल करे तो उनके द्वारा दी हुई व्यवस्था को 
हम समञ्च सकेगे । महावीर प्रत्यक्षतः कोई अर्थशास््ी नही थे । वे तो अपरिग्रही थे 
किन्तु उनके अपरिग्रह मे से अर्थशाख के तमाम सूत्र फलित होते है । गांधी भी प्रत्यक्षतः 
एक साधक थे । उन्होने राजनीति का माध्यम लिया इसलिए अर्थव्यवस्था का भी कुछ 
प्रतिपादन किया । माक्सं ओर केनिज-ये दोनो विशुद्ध अर्थशाखीय व्यवितत्व थे, 
इसलिए अर्थशाख्र को समञ्ने के लिए इन दोनो को समद्चना होगा किन्तु केवल 
अर्थशाख को समञ्च कर हम समाज को अच्छा नही बना सकते । कोरा अर्थ बढ़ा कर 
समाज को स्वस्थ ओर सतुलित नही रख सकते । महावीर ओर गाधी को समञ्ञे बिना 
माक्सं ओर केनिज को समञ्ञा गया तो समाज क्रो व्यवस्था अच्छी नही रहेगी । इन 
चारो का तुलनात्मक अध्ययन अर्थशास्रीय दृष्टि से बहुत आवश्यक है । यह तुलना- 
त्मके अध्ययन हमरे सामने कुछ नए आयाम खोल सकता हे । 


नहं अर्थनीति के पेरामीटर 


अर्थशास् के संदर्भ मे हमने महावीर, गांधी, मावस ओर केनिज का एक 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया । कौन-सा विचार सत्य है ओर कौन-सा मिथ्या - 
यह प्रन हमारे सामने नही है । एकान्तवादियो के सामने यह प्रश्न हो सकता रै कि 
अमुक प्रणाली सत्य है ओर अमुक प्रणाली मिथ्या है, किन्तु अनेकान्त मे सत्यांो का 
समाहार ओर समन्वय होता है । अनेकान्त के अनुसार कोई भी विचार एसा नही है 
जिसमे सत्यांश न हो ओर कोई भी विचार एेसा नही है जो पूर्णं सत्य हो । जे ध 
विचार है, वह सत्य का एक अंश है ओर जो भी हमारी अभिव्यकवित है, वह सत्यांश 
की एक अभिव्यवित है ! समग्र सत्य को कहने के लिए न तो हमारे पास कोई शब्द 
है ओर न सोचे के लिए कोई मस्तिष्क । इसलिए सत्यांशो का ग्रहण, स्वीकृति ओर 
अभिव्यवितत -- यह सत्य की दिशा मे प्रस्थान का राजमार्ग बनता है । 
यह मांगस्योंहै? 


आज नये विश्व की व्यवस्था की मांग है, नयी समाज व्यवस्था ओर नयी अर्थ 
व्यवस्था की माग है । यह मांग क्यो है 2 इसलिए है कि हमने सत्याश को सर्वात. 
समग्रल से सत्य मान कर व्यवहार शुरू कर दिया । आज की जो अर्थनीति दै, वह 
मुख्यत. माइक्रो इकोनोमिक्स ओर मेट्रो इकोनोमिक्स -- इन दो के आधार पर चल 
रदी हे । माङक्रो इकोनोमिव्स कौ व्यवस्था चल रही थी किन्तु केनिज ते जव से मदर 
इकोनोमिक्स का प्रतिपादन किया, आर्थिक क्रान्ति का स्वर प्रखर हुआ, अनेक राष्ट 
उससे प्रभावित हुए । मेट्रो इकोनोमिक्स का मूल है -- विशाल पैमाने प्र उद्योग 
लगाओ, उत्पादन करो । यह सव वड़े पैमाने पर करो, जिससे आज की बढ़ती हुई 
आवादी की भूख को मिराया जा सके । कोई भी नही कटेगा कि यह उदेश्य गलत 
हं । यही उदेश्य सामने रखा -- भूखी ओर पीडित जनता की पीड़ा को दूर किया जा 
सके, उसको सटी, कपड़ा मकान मिल सके, उसकी प्राथमिक आवश्यकताओ की पूर्वि 


हो सके । उद्योगो का जाल विद्छाए विना ठेसा करना संभव नही है। 
ह 
रश 
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स्तर इन्धिय चेतना का 


वर्तमान मे इन दो अर्थनीतियो के प्रति बहुत आकर्षण है । न गांधी की अर्थनीति 
के प्रति इतना आकर्षण है ओर न दूसरी किसी अर्थनीति के प्रति इतना आकर्षण हे । 
आज आकर्षण है केवल इन दो प्रणालियो के प्रति ओर उसमे भी उस रष्टय नीति के 
प्रति जो मेटो अर्थनीति के आधार पर चल रही है । राष्ट अपने संसाधनो को इतना 
वद्वाएः जिससे सब सम्पन बन जाएं ओर संसाधनो का प्रचुरतम उपयोग किया जा 
सके । इसके प्रति आकर्षण है । वर्तमान समाज की चेतना इन्द्रिय स्तर की चेतना है । 
इद्धिय स्तर की चेतना का आधिक प्रचुरता मे आकर्षण होना स्वाभाविक है । इसलिए 
इन प्रणालियो ने जनता को, राष्ट्र को बहुत आकर्षित किया है । 


तूटि है अर्थं व्यवस्था में 


प्रर्न है फिर नई अर्थव्यवस्था की मांग क्यो 2 हर मांग के पीछे कोई कारण 
हेता है । निष्मयोजन कोई मांग पैदा नही होती । इसका प्रन उत्तर सीधा है । हिसा 
बहुत बढ़ी है । तनाघ बढ़ है, मानसिक अशाति बद़ी है ओर विश्व शान्ति के लिए 
भी खतरा बदा है । आदमी खतरे मे ही जी रहा है । वैयवित्तक ओर पारिवारिक जीवन 
मे समस्याएं बद़ी है । हत्या, आत्महत्या, तलाक आदि-आदि अब आम बात हो गए 
है । एेसी स्थिति मे आदमी को सोचने के लिए विवश होना पड़ रहा है -- कही न 
कहौ हमारी आधिक नीति मे, अर्थव्यवस्था मे कोई तुटि अवश्य है, जिससे यह पौध 
विकसित हो रही है । मुड़ कर देखने का एक अवसर मिला है । स्वर उठ रहा है -- 
अब एक अर्थव्यवस्था लागू होनी चाहिए । अब मेट्रो से भी काम नही चेलगा, एकं 
ग्लोबल इकोनामी या जागतिक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए वैश्विक अर्थनीति होनी 
चाहिए । अगर पर्यावरण कौ समस्या सामने नही आती तो ग्लोबल इकोनामी की बात 
भी नही उभरती । विकसित राष्ट ने संसाधनो पर बहुत कन्ना किया । बड़े-बड़े उद्योग 
स्थापित किये ओर इतना प्रदूषण पैदा किया कि पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो 
गथा । जगलो की कटाई ओर धरती का अतिशय दोहन हुभ, प्रकृति का सारा सतुलन 
हौ गड़बड़ गया । इस वात पर अव ध्यान गया है कि शक्तिशाली राष्ट दूसये के लिए 
कल्याणकारी कम वन रहे है, खतरा ज्यादा बन रहे है । वे शोषण कसे मे लगे हुए 
ह। सहायता कम करते ह, शोषण अधिक करते है । आर्थिक साम्राज्य खडा करे 
ओर उसे मजवूत बनाने की होड लगी हुई है । 
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गुलामी की स्थिति ^ 


प्रभुसत्ता स्थापित करना पुराने जमाने शगल था । उस समय युद्ध के द्वार सत 
का विस्तार होता था ओर साग्राज्यवादी मनोवृत्ति का पोषण होता था । अव वह वात 


। 


नही रदी । आज प्रभुसतता उसकी रै, जिसका बाजार प्र अधिकार है । विकसित ॥ 


मे यह होड लगी हुई है कि कौन सारी दुनिया पर अपना एकाधिकार जमा पात ६। 
विकसित रष्क इस अधाधुंध दौड़ से छोटे ओर अविकसित राष्ट भयभीत ह| 
उनका शोषण भी हो रहा है ओर उनके अधिकारे का सीमाकरण धरी हो र्हा ह। 
विकसित राष्रौ का अधिकार व्यापक बन रहा है ओर छोटे राष्ट का अधिकार सौमि 
हो रहा दै । वे एक प्रकार से निरन्तर उनके कन्न मे अति जा रहे है । स्वतन्रता क 
भौगोलिक ओर राजनीतिक अपहरण हुए विना ही वे गुलाम बनते जा रहे ह । 


स्वाभाविक सोच 


इस सारी समस्या के सन्दर्भ मे यह सोच स्वाभाविक थी कि कोई जागतिव 
अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जिससे शक्तिशाली राष्ट छोटे र्ट का शोषण न कर स 
उनकी स्वतन्त्रता को छीन न सके उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित न कर सके अ 
पर्यावरण को प्रदूषित भी न करे । इस समस्या ने एक नया प्रश्न उपस्थिते क दिय। 
आज का आदमी सोचने के लिए विवश है । पश्िम के अनेक विचारक इस वः म 
बहुत चितन कर रहे दै ।* टु हैव, टु वी ' के लेखक ने इस बरे मे बहुत चितन किय । 
"थडवेव्‌, द" न्यू आनसं" "अर्थं इन बेलेस' आदि आदि के लेखक इस बात से विन्तिः 
है कि अगर जागतिक अर्थनीतति का विकास नही किया गया तो भविष्य की भयावः 
स्थिति कौ कल्पना भी नही की जा सकती । साम्यवादी अर्थव्यवस्था लडखा गयी 
पूजीवादी अर्थव्यवस्था लड्खड़नि की स्थिति मे है । केनिज ने जो बात करी, वह 
अच्छी लगी किन्तु उसमे इस तथ्य पर विचार नही किया गया--ससाधन तो सीमित 
है, उनका असीम उपयोग कैसे होगा ? यदि संसाधन असीम होति, रा मटेरियल असी 
होता तो शायद उद्योग वड़े पैमाने पर चल सकते थे ! संसाधनो की सीमा दै, इसति 
यह संभव नही है । यही कारण है कि पूजीवाद भी अव लड़खडा रहा है ओर नव॑ 
अर्थव्यवस्था की अपेक्षा सामने आ रही है । समस्या यह है -- आज `यदि हम केवत 
ग्राम व्यवस्था, ग्रामो्योग चैसी प्रणालियो पर चले, एेसा संभव नही लगता । करिः 
ने ठीक ही कहा था -- “अव इतना आगे वदृ गए है कि पीले लौटना संभव नही ६ 
ओर जिस प्रकार आवादी वढ़ रही है, उसमे तो विल्करुल ही संभव नही लगता । आ 
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. तो अनेकान्त की दृष्टि से कुछ सत्यांश मिल जाए, इस दिशा मे सों ओर यह 


देखे--उनका समन्वय कैसे हो ? हम कैसे एक मंच पर महावीर, गांधी, माक ओर 


 केनिज को ला सके 2 इस दिशा मे नया सोच ओर नया चितन आवश्यक लगता है । 


४.१ “५ =" + 


केन्दीकरण : विकेन्रीकरण 
केन््रीकरण आज की अर्थनीति का मुख्य आधार है । यदि हम महावीर ओर 


गाधी को उस मंच पर लाए तो एक समन्वय करना होगा कि केन्द्रीकसरण के साथ 
 विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था भी चले । 


केन्द्रीकरण ओर विकेन्द्रीकरण-- दोनो का योग होगा तभी बात बनेगी । कोरे 
कन्रीकरण ने बेरोजगारी को बहुत बढ़ावा दिया दै, समस्याए पैदा की है । केन््ीकरण 
के साथ विकेनद्रीकरण भी हे .¦ चाहिए । यदि एेसा होता है तो उसमे महावीर भी खडे 
है गाधी भी खडे है । वेन्द्रौकरण को भी सर्वथा मिराया नही जा सकता । उसका भी 
एक सतुलित उपयोग आवश्यक है ! 
संयुक्त राष्ट संघ की भूमिका 

आज ससाधनो पर नियत्रण अपने-अपने राष्ट का है। अगर पैट्रोल अरब 
देशो के पास है तो उस पर उनका नियत्रण है । अगर बहुत सारे खनिज अमेरिका मे 
है तो उन पर उसका नियत्रण है । सयुक्त राषटूसध की अव तक जो भूमिका रदी है, 
वह केवल एक शाति ओर सामंजस्य बिठाने की भूमिका रही है । अगर सयुक्त राष्ट 
सघ जैसी सस्था को जागतिक अर्थनीति की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया 
जाये ओर वह इस स्थिति मे आए कि अर्थनीति का निर्धारण कर सके ओर सस।धनो 
प नियत्रेण कर्‌ सके तो वर्तमान की समस्या का कोई समाधान मिल सकता है । 
वश्विक अर्थनीति के सूत्र 


एरिक्सोन ने वर्तमान की व्यवस्था को ठीक करे के लिए. उसमे परिवर्तन लाने 
के लिए कुछ सूत्र सुद्याए है, जो वैश्विक अर्थनीति के लिए बडे उपयोगी वन सकते 
हं । उनका एक सूत्र है- क्रोध, लोभ, घृणा ओर मोह को कम किया जाये । यह बात 
आध्यालिक ओर उपदेशात्मक बात जैसी लगती है किन्तु इतनी छोटी वात नही है । 
इसमे एक बहुत बड़े सत्य का उदघाटन दै । संतुलित अर्थव्यवस्था इन आवेगो को 
सतुलित किये विना कभी सभव नही नेमी । लोभ का सवेग या इमोशन प्रवल है 
ते कोई भी अर्थव्यवस्था सतुलित वन नही सकती, चाहे कितनी ही नीतिया क्यो न 
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निर्धारित कर ली जाएं । धृणा, हीन भावना आदि का संवेग प्रखर दै ते कोई ५ 
अर्थनीति कारगर नही हो सकती । 


संवेग की समस्या 


भगवान महावीर ने जिन सत्यो का प्रतिपादन किया, उनमे से एक सत्य यः 
है --जिस समय मनुष्य जाति मे रीथ, अहंकार, माया, छलना ओर लोभे शत 
होते है, समाज व्यवस्था अच्छी चलती दै, अर्थव्यवस्था ओर राज्य व्यवस्था अद्ध 
चलती है । जव ये संवेग प्रबल बन जाति है त सारी व्यतस्थाएं विश्रंखलित हे जतन 
है । एक व्यवित्त, जिसके हाथ मे स्ता है, का संवेग प्रबल बन जाए तो हर कोई हितः 
नन सकता है, स्टालिन बन सकता है ओर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भयकः पे 
भयकः संहारक शसो का प्रयोग कर सकता है । इसलिए यदि हय संतूलित अष 
व्यवस्था ओर जागतिक अर्थं व्यवस्था की बात करते है तो हमे दोनो आयमेो पए 
चलना होगा-- बाहर से व्यवस्था का समीकरण ओर भीतर से संवेमो का समीक 
या सतुलन । हम केवल बाह्य व्यवस्था को ठीक करना चाहे ओर भीतर के सते 
हमरे प्रबल रहे तो यह कभी संभव नही है । आज एक व्यवस्था बनेगी, पांच-दस व 
वाद कोई शवितशाली व्यःक्त आयेगा तो उसे ध्वस्त कर देगा । 
भीतर से भी बदलें 


मकस ओर केनिज ने जिस अर्थव्यवस्था के परिवर्तन पर ध्यान दिया, वह केवत 
संसाधन, उत्पादन ओर विनिमय की व्यवस्था थौ । व्यवित को बदलने की व्यवस्था 
प्र ध्यान ही दिया इसीलिए मा््स की व्यवस्था का परिणाम यह आया -- 
अधिनायकवादी व्यवस्था ने सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया । केमिज की व्यवस्था 
का परिप्राम यह आ रहा है -- उत्पादन शाति के लिए. भूख मिटाने के लिए कमह 
रहा ह, संहार के लिए अधिक हो रहा है । यदि संहार मे इतनी शवित नही लगती ते 
आज गरीवौ ओर वेरोजगारी की समस्या जटिल नही रहती । किन्तु यह कैसे सभव 
८ ° जव मनुष्य के भीतर भय ओर लोभका संवेग रै प्रभुत्व के विस्तार ओर धृणा 
का संवेग है, अपने को ऊचा ओर दूसरो को हीन मानने का संवेग है, तव वह भूख 
मिटाने की चिन्ता क्यो करेगा ? उसकी चिन्ता होगी शचित के निर्माण की } जहां 
स्रक्तिकातिर्माण होगा, वहा शस निर्माण एक अनिवार्य शर्त हे । 
भयंकर भूल 


यदि हम नवी अर्थं व्यवस्था के वि मे सोचे तो इस भूल का परिष्कार कर, जो 
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अतीत मे हमसे होती रही है ओर वह है पदार्थ व्यवस्था ओर बाह्य व्यवस्था पर सारा 
ध्यान केद्धित करना । आन्तरिक व्यवस्था पर हमारा कभी ध्यान ही नही गया 1 जब 
तक मनुष्य भीतर से नही बदलेगा, केवल व्यवस्था मे बदलाव से क्या होगा ? व्यक्ति 
कितनी ही अच्छी मोटर या कार बना ले । डावर कुशल नही है तो वह विश्वसनीय 
नही होगी, उससे खतरा बना रहेगा । 

हम जिस दुनिया मे जी रहे है, वहां हमारी सारी प्रवृत्ति, सारा व्यवहार द्वन्ध से 
शुरू होता है । जहां द्रनद्रातमक स्थिति है, वहा कोई अकेला काम नही कर सकता । न 
अकेला भीतर का काम कर सकता है, न अकेला बाहर का काम कर सकता है । भीतर 
की स्थिति बदले ओर बाहर की स्थिति भी. बदले । वर्तमान की अर्थव्यवस्था को 
बदलने ओर नयी अर्थं व्यवस्था के निर्माण की हमारी कोई मनोवृत्ति है तो इस भूल 
का परिष्कार करना होगा । मेरी दष्ट मे यह भयकर्‌ भूल है ओर इसका परिष्कार किये 
विना कुछ भी नही होगा । 
कुछ मानदण्ड 

नयी अर्थं व्यवस्था के प्रवर्तन के लिए हमे कुछ पेरामीटर भी सामने रखने होगे । 
नई अर्थव्यवस्था वह हो, जो 

(1 विश्व शान्ति के लिए खतरान बने 

¬) अपराधमे कभी लाए । 

~¬ हिसा को प्रोत्साहन न दे । 

~¬ पदार्थ मे त्राण की अनुभूति जगाए 1 
पहली शर्त 


प्रथम शर्त है कि एेसी अर्थव्यवस्था हो, जो विश्व शान्ति के लिए खतरा न 
वने । अकेला जो भी बढ़ना चाहे, वह व्यित हो, समाज या राट, खतरा पैदा होगा 
इस सदर्भ मे महावीर का महत्वपूर्ण सूत्र है 

जे लोयं अन्धाटक् से अत्ताणं अक्भाटक्ख्ट / 
जे अत्ताणं अन्धाट़क्खट से लवं अन्धाइक्खट् । 
जो लोक का, जगत्‌ का अस्वीकार करता है, वह अपने अस्तित्व अस्वीकार 


करता हं ओर जो अपने अस्तित्व को अस्वीकार करता है, वह जगत्‌ के अस्तित्व को 
अस्वीकार करता दै, महावीर ने कहा-- जगत्‌ के अस्तित्व को अस्वीकार मत करो 


् 


५ 
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ओर अपने अस्तित्व को भी अस्वीकार मत करो । पर्यावरण का यह सवसे बडा मू 
है -- तुम अकेले नही हो । तुम अपने अकेले के लिए कुछ करो तो सोचो किमे 
इस कार्य का, मेरे इस व्यवहार का पुरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? प्रश्न हो सकता 
है--एक छोरा आदमी क्या सोचे ? उसके किसी किये का दुनिया पर क्या प्रभाव 
पडेगा ? किन्तु यह हमारी भूल है ।' 

भिन भी, अथिनभी 


महावीर ने अनेकान्त की दृष्टि से कहा -- एक अंगुली हिलती है तो उससे सार 
विश्व प्रकपित होता है, अंगुली के परमाणु से जुडे हुए समस्त परमाणु प्रभावि 
होते हे । पूरी श्रंखला जुडी दै । जैन आचार्यो ने बतलाया कि कपडे का एक तार अलग 
करो, उससे नि सृत एक परमाणु खमुद्र मे जाकर सारे समुद्र को प्रकंपित करेगा, तालाव 
मे जाकर सारे तालाब को प्रकंपित करेगा । हम अकेले नही है, सारे ससार से जुड़े हए 
हे । इसीलिए अनेकान्त का सूत्र बना--न एकान्ततः भिन ओर न एकान्तत अभिन, 
किन्तु भिनाभिन । एक व्यक्ति इस लोक से सर्वथा भिन नही है ओर सर्वथा अभिन 
भी नही है । पूरे विश्व के साथ हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, इसलिए एक व्यक्ति 
सर्वथा भिन नही है ओर उसका स्वतन्र अस्तित्व है, इसलिए सर्वथा अभिन नही है । 
वह भिन भी है ओर अभिन भी है । जब वह अभिन है तब उसका प्रभाव पुरे विश्व 
पर कैसे नही होगा ? इसीलिए कहा गया--जो लोक का अभ्याख्यान करता है, वहं 
अपना अभ्याख्यान करता है ओर जो अपना अभ्याख्यान करता है, वह पूरे लोक का 
अभ्याख्यान करता हे । 


व्यक्ति ओर विश्व 


हम व्यक्ति ओर लोक -- दोनो के सदरभ मे चिन्तन करे । हमारा कोई भी चितन 
विश्व को छोड़कर केवल व्यक्ति के संदर्भमे न हो ओर्‌ व्यवित को छोडकर केवत 
विश्व के सदुर्भमे न हो 1 व्यवित्त ओर विश्व--दोनो के संदर्भ मे हमारा चिन्त, 
विचार ओर नीति का निर्धारण हो । ग्लोवल इकोनामी की नीत्नि का निर्धारण करे ते 
हम सवसे पहले इस वात का ध्यान रखना होगा -- यह अर्थनीति विश्व शान्ति के 
लिए खतरा न वने, व्यकित्त की शाति को खतरा न वने । जो व्यवित की शाति को 
खतरा चनेगी, उसे खण्डित्र करेगी, वह विश्व शान्ति को खडित करेगी । जो विश्व की 
ान्ि को खद्वित करेगी, वह व्यकिति की शाति को खंडित करेगी । व्यकिति ओर विश्व 
दोनो को शांति के ्तिण खतरा न वे, यह नई अर्थनीति का पटला पेसमीटर ह । 
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ः हिसा को प्रोत्साहन न मिले 


दूसरा पेरमीटर है-- अर्थनीति हिसा ओर हत्या को प्रोत्साहन न दे । हिसा 
` जीवन के साथ जुडी हई ह । प्राचीन आचार्यो ने कहा- “जीवो जीवस्य जीवनम्‌" जीव 
जीव का जीवन है । यह भी सत्यांश है । इसको भी समग्रता से घटित करेगे तो सही 
नही हेगा । किन्तु इसमे कोई मतभेद नही है कि जीवन-निर्वाह के लिए हिसा अनिवार्य 
है । हिसाको सर्वथातो नही छोड़ सकते इसीलिए महावीर ने एक विशेषण जोड़ दिया 
` अनावश्यक हिसा न हो, आक्रामक हिंसा न हो । वह अर्थनीति बने, जो अनावश्यक 
ओर आक्रामक हिसा को प्रोत्साहन ने । मनुष्य की ही नही, जल की भी अनावश्यक 
हिसा न हो, उसका भी अपव्यय न हो, वनस्पति जगत्‌ की भी अनावश्यक हिसा न 
हे।छेटेसे छोटे पराणी की भरी अनावश्यक हिसा न हो । यह बहुत अपेक्षित है । 
ठ भी, गलत भी 


आज विचार के कत्र मे एक रान्ति काम कर रही है । महाभारत मे वेदव्यास ने 
आ हैन मानुषात्‌ शरष्ठतरं हि किचित्‌ ।' मनुष्य से श्रेष्ठ कोई नही है । महावीर 
) कहा--'माणुसस्य है विग्गहे खलु दुल्लहे ।' किन्तु जहां यह कहना ठीक है 
मनुष्य से श्रेष्ठ कोई नही है, वहा यह भी कह सकते है -- मनुष्य से गलत भी 
नही है । दोनो को मिलाएं तो समग्र सत्य बनेगा । मनुष्य से श्रेष्ठ ओर कोई नही 
ह कहने का अर्थं था -- विकास दी दृष्टि से मनुष्य से प्रेष्ठ कोई नही है । हमने 
ध्यान के सदर्भ मे इसकी व्याख्या इस प्रकार की-मनुष्य का नाड़ीतंत्र माधितन््र 
| है, उसका रीजनिंग माइंड इतना सक्रिय है, उसकी विवेक चेतना इतनी 
1 है कि उससे श्रेष्ठ ओर कोई प्राणी नही है । यह एक सत्यांश है । इस आधार 
।मान लिया गया कि मनुष्य के लिए सव कुछ खाद्य है । वह किसी पशु को मारे 
मी को । मांस भक्षण हेतु आज करोड़ो पशु-पक्षियो की वह निर्मम हत्या कररहा 
या फिर भर वह श्रेष्ठ प्राणी है? श्रेष्ठता का यह जो दुरुपयोग हुआ है ओर इस 
मे मतुष्य को जितना भटक़ाया है, जितना निरकुश बनाया है शायद्‌ उतना वह 
गही रहा । एूसा लगता है कि वे मूके पशुओ की हत्याएं उससे इसका तेशोध 
पटी हे । शारीरिक ओर मानसिक दृष्टि से मनुष्य निरन्तर अस्वस्थ होता चला 
18 । बहुत कुछ साधनो को पाकर भी वह निराश्रय ओर शरणविहीन होता चला 
1 £ हीन-दीन बनता चला जा रहा है । 


९८ महावीर का अर्थशाघ्च 


पदार्थं शरण नहीं ह 


एरिक्टरोन ने एक सूत्र सुञ्चाया, जिसे मै महावीर के सूत्र का अनुवाद मानल टू 
ओर वह यह है--नयी अर्थनोति मे यह भावना जागृत करनी चाहिए -- पदार्थ हम 
लिए आण नही है । एक अनुपरेक्षा है अशरण अमुतरेक्षा । कोई भी पदार्थ हमारे तिए 
शरण नही हे । व्यवहार मे तो वह शरण बनता है, किन्तु मूलतः कोई भी पदार्थ अति 
शरण नही रै । ठीक इसी भाषा मे एरिक्टोन ने कहा--पदार्थं कोई त्राण नही है इष 
भावना का विकास करना चाहिए । जब अनित्य अशरण आदि-आदि अनुरक्षाओ क 
विकास होगा तब हमारा आन्तरिक परिवर्तन होगा, सवेगो पर नियत्रण कले की हमा 
क्षमता बढ़ेगी । इससे अनुस्यूत जागतिक अर्थनीति का निर्धारण होगा तो राष्ट्रीय अह 
ओर प्रभुसत्ता का अहं कम होगा, उसका संतुलन बनेगा । 
अपराध मेँ कमी लाए 


नई अर्थनीति का एक पेरामीटर यह होना चाहिए--अर्थं व्यवस्था अपराधमे 
कमी लाए । यह नही माना जा सकता--आज जो अपराध बद रे दै, वे अदेतुक है । 
आज की आर्थिक अवधारणा ने व्यक्ति मे इतनी लालसा पैदा कर दी कि इतना विका 
होना चाहिए । एक आधुनिक व्यक्ति, अपने जीवन का एक स्टण्डई बनाता है 
आधुनिक कहलाता हे । इस 'स्दण्डडं आफ लिविग' के साधन जिन्हे सुलभ है वे वट 
अपराधो मे जाते है, छोटे मे नही + वे शोषण ओर व्यावसायिक अपराध करते है य 
राजनीतिक अपराध करते हे किन्तु जो गरीब आदमी है, जिन्हे जीवन के साधन उपतन्य 
नही है, वे छोटे अपराध मे जाते है । 
व्यवस्था का दोष 


दो विद्यथीं साथमे पदे । एक के घर मे सारे आधुनिक साधन दै-रेढियो, 
टी, वी, फ्रिज आदि । दूमरे विद्यां को साइकिल जैसा मामूली साधन भी उपलब्ध 
नही है । साधनहीन विद्यार्थी के मन मे सम्पन को देखकर यह भावना जागती है -- 
हम गरौव हे । फिर उसके मन मे येन-केन प्रकारेण उन साधनो को प्राप्त कले का 
भावना जागती है । यह एक मनोवृत्ति इसलिए पनपी है कि साधन शुद्धि ओर निक 
मूल्यो पर अर्थनीति मे कोई विचार नहीं हुआ । यह व्यवस्था का दोप मानते ह । 
अपराध वद्धा है, इसमे व्यक्ति का कोई दोप नही है । अगर केवल मध्यम वर्गं हता 


रा 


नई अर्थनीति के पेरामीटर ९९ 


ते शायद इतने अपराध न होते । 

आज ये तीन वर्ग बने हए है--उच्च, मध्यम ओर निम्न । इससे अपराध ओर 
हिसा को प्रोत्साहन मिला है । गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जीने वाले वर्ग के मन 
म आकाक्षा जाग गयी, किन्तु प्रापि के साधनो से वह वंचित रहा । एेसी स्थिति मे 
नैतिकता, प्रामाणिकता, अध्यात्म -- ये सब उसके लिए बेकार की बाते सानित होती 
है जे वह मात्र ठकोसला मानने लगता है । इन्हे वह वुर्जुा वर्ग द्वारा अपने स्वार्थ 
कै लिए बनाई गई ढाल मानता है । सबको अस्वीकार करके वह अपराध की दुनिया 
े प्रवेश कर लेता है । यह अर्थ व्यवस्था के साथ पनपने वाली मनोवृत्ति है । यदि 
हमने व्यवस्था के साथ समाज की मनोवृत्ति पर ध्यान नही दिया तो पूरा आर्थिक 
विकास हो जाने पर भी समाधान नही होगा । 


दों स्वर सुनाई दे 


अर्थव्यवस्था हसौ हो, जिसमे एक राष्ट दूसरे राष्ट का शोषण न कर सके ओर 
किती पर अपनी व्यावसायिक या वैचारिक प्रभुसतत स्थापित न कर सके । अगर इस 
पकार को अर्थव्यवस्था बनती है तो आज की माग को कुछ समाधान मिलेगा । यह 
ती कहा जा सकता कि कोई व्यवस्था शाश्वत बन जायेगी । शाश्वत तो कुछ है ही 
ह किन्तु जो मनुष्यकृत है, उसे अवश्य समाधान मिल सकता है यदि हम इन 
(चवस्थाओ को समन्वित कर सके महावीर गांधी, माकर्स ओर केनिज को मिला सके । 
हं कगिज कहते है--खूव विकास करो, खूब उत्पादन करो, संसाधनो का विकास 
"> पहा महावीर का यह स्वर भी सुनाई दे--"कयाणं अहं अप्य वा बहुं वा परिग्गहं 
परिन्हस्सामि' वह दिन धन्य होगा, जब मै अल्प या बहु परिग्रह का परित्याग करूंगा । 
९5 ओर परिग्रह के परित्याग की भावना, विसर्जन की भावना है, दूसरी ओर अर्जन 
मे भावना है । ये दोनो स्वर दाये बाए सुनाई देगे, तो हमारी नयी अर्थं व्यवस्था नया 
-प्माधान देने वाली होगी, कार्यकर बनेगी, सार्थक बरगी ! जहां मात्र एक ही स्वर 
छाई देगा, वहा समाधान नही मिलेगा । इसलिए हम दोनो सत्यांशो को मिलाएं दोनो 
साथ हमारे कानो मे बराबर मूजते रहे तो न संपदा के साथ उन्माद बदेगा ओर 
¶ गरीवी-भूखमरी रहेगी । एक नयी व्यवस्था मे आदमी सुख की सास ते सकेगा । 


धर्म से आजीविका : इच्छा परिमाण 


भगवान्‌ महावीर ने कहा-“इच्छा आकाश के समान अनन्त है ।' यह धिक 
दृष्टि से जितना सत्य है उतना ही अर्थशाखीय दृष्टि से सत्य है । अर्थशाख्च के अनुमा 
मांग से आवश्यकता का क्षत्र बड़ा होता है । आवश्यकता मनुष्य की उस इच्छ पर 
कहते है, जिसको पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त धन हो ओर साथ ही दः 
मनुष्य उस धन को खर्च करने के लिये तैयार भी हो । मांग उस आवश्यकता को कह 
है, जिसकी संतुष्टि की जा चुकी है । इच्छा का क्षत्र आवश्यकता से भी बडा हेता ै। 
सभी इच्छाएं आवश्यकताएं नही हो सकती, जब कि सभी आवश्यकताएं इच्छाए 
अवश्य होती है । इच्छा से आवश्यकता का कत्र संकुचित ओर मांग का तर उप 
भी संकुचित होता है । 





इच्छा नैसर्गिक होती है । आवश्यकताएं भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक रि 
रिवाज, शारीरिक अपिक्षा, परिस्थिति ओर धार्मिक भावना के द्वारा निर्धारित होती ह। 


आर्थिक परिस्थिति द्वारा आवञ्यकता का निर्धारण 


गरीव व्यक्ति की आवश्यकताए्‌ सीमित होती है । वह केवल जीवनरक्ष् 
आवश्यकताओं को ही पूर्ण कर पाता है । धनी व्यवित्त की आवश्यकताए्‌ उससे वह 


| 


॥ 


धर्म से आजीविका : इच्छ परिमाण १०१ 


अधिक होती है । वह केवल जीवन-रक्षक आवश्यकता को ही पूर्णं नही करता, 
विलासितायुक्त आवश्यकताओ को भी पूर्णं करता है । 


धार्मिक भावना के हारा आवश्यकता का निर्धारण 


धार्मिक व्यक्ति की आवश्यकताएं नैतिक दृष्टि से प्रभावित होती है । वह जिन 
नीक आदर्शो को मानता है, उन्दी के आधार पर अपनी आवश्यकताओ का निर्माण 
कता है । उसकी आवश्यकताएं बहुत कम ओर संतुलित होती है । किन्तु भौतिक 
मनोवृत्ति रखने वाले व्यवित्त की आवश्यकताएं उसकी तुलना मे बहुत अधिक ओर 
बहुत प्रकार की होती हे । 


ताभ; लोभ 


आवश्यकता का गढ़ा इतना गहरा है कि उसे कभी भरा नही जा सकता । इस 
सय कौ स्वीकृति धर्मशास्र ओर अर्थशाख--दोनो ने की है । भगवान्‌ महावीर ने 
कहा--'लाभ से लोभ बढ़ता है । जैसे-जैसे लाभ होता है वैसे-वैसे लोभ बढ़ता जाता 
है।' एक आवश्यकता पूर्णं होती है तो दूसरी नई आवश्यकता जन्म ले लेती है । 
अवश्यकता की इस विशेषता के आधार पर अशाति का नियम निश्चित किया गया । 
आवश्यकता की असीमितता के कारण मनुष्य की शाति भंग होती है । 
ड" मार्थल का कथन 


अर्थशाखख मे भी आवश्यकता की अपूरणीयता प्रतिपादित है । डो, मार्शल ने 
लिखा है-“मनुष्य की आवश्यकताएं ओर इच्छएं असख्य ओर अनेक प्रकार की 
है यदि मनुष्य एक आवश्यकता को पूर्ण करता है तो दूसरी नई आवश्यकता 
पामन खड़ी हो जातौ है ।वह जीवन-पर्न्त अपनी सभी आवश्यकताओ की पूर्ति नही 
ऊ सकता । अर्थशासियो ने आवश्यकता की इस विशेषता के आधार पर श्रगति का 
` तब ० ए ०55 ) स्थापित किया । उनका मत है कि असीमित 


भवश्यकताओं के कारण ही नये-नये आविष्कार होते है । फलस्वरूप समाज की 
आधिक प्रगति होती है । 


1 एपत८इ ग एत्मामा65 2. 73 


९०२ महावीर का अधश 
आधिक प्रगति का दृष्टिकोण 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है ओर सामाजिक जीवन का मुख्य आधार अर्ष। 
इस दृष्टिकोण से आधिक प्रगति बहुत आवश्यक है । आवश्यकताओं के सीमि 
पर आ्िक प्रगति को प्रोत्साहन नही मिलता । इसलिए आक विकास की दृ 
आवश्यकताओं का विस्तार जरूरी है । इसी वस्तु-सत्य को ध्यान मे रखकर 
प्राचीन अर्थशाखी ने कहा था-"असंतुष्ट संन्यासी नष्ट हो जाता है ओर सतुष एय 
नष्ट होता दै ।' संन्यासो के लिए आवश्यकताओ को कम करना गुण है ओर उप 
विस्तार करना दोष है । सामाजिक व्यविति के लिए आवश्यकताओं को कम 
दोष है ओर उनका विस्तार करना गुण है । 


मानवीय एवं आध्यात्मिक द्ष्टिकोण 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है--इस वास्तविकता के संदर्भ मे अर्थशाख का अष 
श्यकताओओ को असीमित करने का दृष्टिकोण गलत नही है । किन्तु मनुष्य क्या कवः 
सामाजिक प्राणी ही है ? क्या वह व्यवित नही है ? क्या उसमे सुख-दुख का सः 
नही है ? क्या असीमित आवश्यकताओ का दबाव उसमे शारीरिक ओर मापि 
तनाव पैदा नही करता 2 क्या आवश्यकता के विस्तार के पीछे खड़ा हुआ इच्छा 
दैत्य शारीरिक ग्रान्थियो के खाव को अस्त-व्यस्त ओर मानसिक विक्षोभ उलन # 
कर्‌ देता ? इन समस्याओ की ओर ध्यान न देकर ही हम आवश्यकताओं के विर 
का एकान्तिक समर्थन कर सक्ते है दिनतु जब मनुष्य को मानवीय हत्‌ सेदं 
है तब हम इच्छाओ की असीमितता का समर्थन नही कर सकते । इस मानवीय ओ 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इच्छाओं को सीमित करना जरूरी है । 


मध्यवर्ती सिद्धान्त 


अर्थशासखरीय ओर धामिक-ये दोनो दृष्टिकोण अपने-अपने विषयकत्र वौ र 
मे ही सत्य है । धर्मशाख कहता है- “आवश्यकता को कम करो ।' तब हमे इषः 
की ओर से आंखे नही मंद लेनी चाहिए कि यह प्रतिपादन मानसिक अशार्ति ॥ 
समस्या को सामने रखकर किया गया है । अर्थशास्र कहता है--“आवश्यकताआ: 
विस्तार करो ।' तव हमे इस वास्तविकता से आंखे नही मुद लेनी चाहिए रि $ 
सिद्धान्ते का प्रतिपादन मनुष्य की सुख-सुविधा के विकास को ध्यान मे रखकर रविः 
गया है । महावीर ने सामाजिक व्यवितत के लिए अपरिग्रह की वात नही कद । 
मुनि के लिए सभव है । सामाजिक प्राणी के लिए उन्होने इच्छा-परिमाण के सिरा 
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कर प्रतिपादन किया । सामाजिक मनुष्य इच्छाओ ओर आवश्यकताओं को समाप्त कर 
जीवन को नही चला सकता ओर उनका विस्तार कर शांतिपूर्ण जीवन नही जी सकता । 
इसलिए उन्होने दोनो के मध्यवर्ती सिद्धान्त -- इच्छ-परिमाण का प्रतिपादन किया । 


मोलिक भिनता 


जीवन के प्रति धर्मशाखर का जो दृष्टिकोण है, उससे अर्थशाख्र का दृष्टिकोण 
मौलिक रूप से भिन है । धर्मशास्र जीवन की व्याख्या आंतरिक चेतना के विकास 
के पहलू से करता है । अर्थशास्र जीवन की व्याख्या आधिक क्रियाओ के माध्यम से 
करता है । दोनो व्याख्याओ की पृष्ठभूमि ओर्‌ दृष्टिकोण एक नदी है इसलिए धर्मशासखर 
अर्थशाखर का ओर अर्थशास्र धर्मशाख्र का समर्थन नही करता । किन्तु धर्म ओर 
धन--दोनो का सामाजिक जीवन से सम्बन्ध होता है, इसलिए जीवन के कुछ बिन्दुओ 
पर उनका सगम होता है, वे एक-दूसरे को प्रभावित भी करते है । भगवान्‌ महावीर ने 
कहा--'इच्छाओ को संतोष से जीतो ।' अग्नि मे ईधन डालकर उसे बुञ्चाया नही जा 
सकता, वैसी ही इच्छ की पूर्वि के दवारा इच्छाओ को संतुष्ट नही किया जा सकता । 
आवश्यकताओं कौ वृद्धि, वस्तुओ की वृद्धि, उत्पादन ओर श्रम की वृद्धि मे योग देती 
है। किन्तु सुख ओर शाति मे योग देती है--यह मान्यता ्रातिपूर्ण है । आवश्यकताओं 
की वृद्धि से जीवन का स्तर उनत होता दै, किन्तु सुख ओर शाति का स्तर उन्नत होता 
है-यह नही माना जा सकता । 


इच्छा परिमाण की सीमा-रेखा 


धामिक मनुष्य भी सामाजिक प्राणी होता है । सामाजिक होने के कारण वह 
अनिवार्यता ओर सुविधो की कोटि की आवश्यकत्ताओ को नही छोड़ पाता । महावीर 
ने गृहस्थ को उनके त्याग का निर्देश नही दिया । विलासिता कोटि की आवश्यकताएं 
धामिक को छोडुनी चाहिए--इस आधार पर इच्छा-परिमाण' की सीमा-रेखा खीची 
जासकती है! 

अनिवार्यता ओर सुविधा की कोटि की आवश्यकताओं की पूर्ति कसते हुए 
विलासिता कोटि की आवश्यकताओ ओर इच्छाओं का सयम करना आवश्यक है । 
इसमे आधिक विकास ओर उनत जौवन-स्तर की संभावनाओ का द्वार वन्द भी नही 
है तथा विलासिता के आधार पर होने वाली आर्थिक प्रगति ओर उनत जीवन-स्तर 
का द्वार खुला भी नही है । 


८८ 


परिभाषा अनिवार्यता की 


अर्थशास्न के अनुसार अनिवार्यता, सुविधा ओर विलासिता कौ सीमा इसपर 
है “सुखदुःख के आधार के अनुसार आवश्यकताओ का वगीकरण इस वात 
निर्धारित होता है कि किसी वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता को सुख मिता 
उपभोगन करने से उसे दुःख होता है । यदि किसी वस्तु के उपभोग से मनुषः 
थोड़ा-सा सुख मिलता है ओर उपभोग न कंते से बहत दुःख का अनुभव होता 
देसी वस्तु को हम अनिवार्यता केगे । यदि किसी वस्तु के उपभोग से मुय 
अनिवार्यता की अपेक्षा अधिक सुख मिलता है, परन्तु उसका उपभोग न कसो : 
थोड़ा-सा दुःख होता है तव देसी वस्तु को हम अनिवार्यता कगे । यदि किमी वः 
के उपभोग से मनुष्य को अनिवार्यता की अपेक्षा अधिक सुख मिलता है परु उ 


महावीर का अर्धा 


विलसिता की वस्तु कहते है। यदि किसी वस्तु के उप्‌ से अल्पकालिक पु 


मिलता है तथा उपभोग न करने से बहुत कष्ट होता है तब उसको धनोत्स्गिक वसु 
कहते है । । 


सुखदुःख के आधार पर आवश्यकता के इस वर्गीकरण को निम्न तालिका 
दार स्पष्ट किया जा सकता (५ 


मनुष्य पर सुख-दुःख पर प्रभाव 


वस्तु का उपभोग करने पर वस्तु का उपभोग न. करने पर 


योड़ा-सा सुख मिलता है । हुत दुःख होता है। 
ऊख अधिक सुख मिलता दै । थोड़ा दुःख लेता है । 


















महुत सुख मिलता है । 





दुःख नही होता । 
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धर्म की दृष्टि 


अर्थशासखी की दृष्टि मे नैतिकता ओर शात्ि--ये सब गौण होते हैँ । उसके सामने 
मुख्य प्रश्न आधिक प्रगति के द्वारा मानवीय कल्याण का होता है । इस आधार पर 
वह विलासिता का समर्थन करता है ओर आर्थिक प्रगति के लिए उसे आवश्यक मानता 
है । धर्म-गुरु की दृष्टि मे आर्थिक प्रगति का प्रश्न गौण होता है, नैतिकता ओर शांति 
क प्रश्न मुख्य होता है । 

धर्म-गुरु सामाजिक व्यक्ति को धर्म मे दीक्षित करता है, इसलिए वह उसकी 
आधिक अपेक्षाओ की सर्वथा उपेक्षा कर उसके लिए अपरिग्रह के नियमो की संरचना 
नदी कर सकता । इस आधार पर “इच्छा-परिमाणः व्रत के परिपार्श्व मे महावीर ने डन 
नैतिक नियमो का निर्देश दिया-- 

१. यूटा तोल-माप न करना । 

२. मिलावट न करना । 

३. असली वस्तु दिखाकर नकली वस्तु न वेचना । 


इच्छा परिमाण : नियामक तत्व 


समाज के संदर्भ मे इच्छा-परिमाण के नियामक तत्त्व दो है प्रामाणिकता ओर 
करुणा । व्यक्ति के संदर्भ मे उसका नियामक तत्त्व है--सयम । ज्मूटा तोल-माप आदि 
न के के पीठे प्रामाणिकता ओर करुणा की प्रणा रै । व्यक्तिगत उपभोग कम करने 
के पीठे संयम की प्रेरणा है । महावीर के व्रती श्रावक अर्थार्जन मे अप्रामाणिक साधनो 
का प्रयोग नही करते ये ओर व्यक्तिगत जीवन की सीमा रखते थे । धन के अर्जन 
मे प्रामाणिक साधनो का उपयोग न करना, सग्रह की निश्चित सीमा करना ओर 
व्यक्तिगत उपभोग का संयम करना--ये तीनो मिलकर “इच्छा-परिमाण व्रत का 
निर्माण करते है । 
प्रश्न धर्मं ओर गरीबी का 


+ यह आथिक विपनता का त्रत नही है । धर्म ओर गरीबी मे कोई सम्बन्ध नही 
है। गरीव आदमी ही धार्मिक हे सकता है या धार्मिक को गरीव होना चाहिए--यह 
चिन्तन महावीर की दष्ट मे ुिपूर्ण ह । धर्म की आराधना न गरीव कर सकता है ओर 
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१०६ महावीर का अर्धशह 


न अमीर कर सकता है । जिसके मन मे शान्ति की भावना जागृत हो जाती है वहा 
की आराधना कर सकता है, फिर चाहे वह गरीव हो या अमीर । धार्मिक व्यवितत गव 
ओर अमीरी-दोनो से दूर होकर त्यागी होता है । 


जन्मना; कर्मणा 


हमने धर्म को एक जाति का रूप दे दिया । हमारे युग के धार्मिक जन्मना धि 
है । जो व्यक्ति जिस परम्परा मे जन्म लेता है उस वंश-परम्परा का धर्म उसका ४ा 
हो जाता है । जन्मना धार्मिक के लिए इच्छा-परिमाण का व्रत अर्थवान्‌ नही है । य 
उन लोगो क लिए अर्थवान्‌ है, जो कर्मणा धार्मिक होते है । एेसे धार्मिक साधु-संयः 
सियो जितने विरल नही, फिर भी जनसंख्या की अपेक्षा विरल ही होते हे । ईपतिषए 
उनके आधार पर न तो आधिक मान्यताएं स्थापित होती है ओर न वे आधिक प्रग 
मे अवरोध बनते है । अधिकांश धार्मिक जन्मना धर्मं के अनुयाय होते है । व 
आवश्यकताओं की कमी, अर्थसंग्रह की कमी, विलासिता के संयम ओर नैतिक नियमे 
मे विश्वास नही कते । उनका धर्म नै्तिकता-शून्य धर्म होता है वे धार्मिक हेमे 
साथ-साथ नैतिक होना आवश्यक नही मानते । वे धर्म के प्ति रुचि प्रदशित कपे 
पर उनका आचारण नही करते । एेसे धार्थिको का धर्म आर्थिक प्रगति को प्रभावि। 
नही करता । 


आवश्यकता वृद्धि का समर्थन 


अर्थशाख मे आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यकता बढ़ाने का सिद्धान्त है । वु 
अर्थशास््ी इसका मुक्त समर्थन करते है तो कुछ अर्थशास्री इसके मुक्त समर्थनके 
पक्ष मे नही है । आवश्यकता को बढ़ाने के पक्ष मे निम्न तर्क प्रस्तुत किए जति 
ह 
+ ९. आवश्यकताओ की वृद्धि से मनुष्य को अधिकतम सुख या संतोष प्राप्त होता 
1 


२. आवश्यकताओ की चृद्धि सभ्यता के विकास ओर जीवनस्तर की उनति मे 
सहायक होती है । 

३. आवश्यकताओ की वृद्धि से धन के उत्पादन मे वृद्धि होती है । | 

४. आवश्यताओं की वृद्धि से राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ होती है फलतः 
वह राज्य सैनिक दृष्टिकोण से सशक्त ओर अपनी रक्षा मे आत्मनिर्भर हो जाता है । 
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विपश्च मे तक 


आवश्यकता को बढ़ने के विपक्ष मे निम तरक प्रस्तुत किए जते हे-- 

१, आवश्यकताओ की वृद्धि से मनुष्य दुःख-क्लेश का अनुभव करता है । 

२. आवश्यकताओं की वृद्धि ओर फिर उनकी संतुष्टि के लिए निरंतर प्रयल 
मनुष्य को भौतिकवादी बनाता है । 

३. आवश्यकताओ की वृद्धि से समाज मे वर्ग-संषरष (1955 5170881९) ह 
जाता है। 

४ आवश्यकता की वृद्धि से मनुष्य स्वार्थी हो जाता है ओर वह अधिक धन 
कमाने के लिए अप्रामाणिक साधनो का प्रयोग करता हे । 


आवश्यकता ओर संतुष्ट 


अनेकान्त की दृष्टि से मीमासा करने प्र यह निष्कर्ष निकलता है कि सत्याश 
दोनो के मध्य मे है ! आवश्यकताओं की अत्यन्त कमी मे समाजिक उन्नति नही 
होती--यह अर्थशास्रीय दृष्टिकोण मिथ्या नही है तो आवश्यकताओं की अत्यन्त वृद्धि 
होने पर दुःख या दलेश बता है, यह दृष्टिकोण भी मिथ्या नही हे । इस दूसरे दृष्टिकोण 
को धर्मं का समर्थन भी प्राप्त है । अर्थशाख का समर्थन इसलिए प्राप्त है कि मार्शल 
के अनुसार अर्थशास् मानवीय कल्याण का शाख है ओर इसका मुख्य उदेश्य मानवीय 
कल्याण मे वृद्धि करना है ।* सीमित साधनो मे असीमित आवश्यकताओ की संतुष्टि 
का पथ प्रदशित करना अर्थशाख का कार्य है किन्तु जिस अनुपात मे आवश्यकताओं 
की वृद्धि की जा सकती है उसी अनुपात मे उनकी संतुष्टि नही की जा सकती । 
अधिकाश लोग अपनी तीव्र आवश्यकताओ (अनिवार्यताओं) कौ सतुष कर पाते है । 
मध्यम आवश्यकताओ (सुविधाओं की सतुष्टि अपेक्षाकृत कम लोग कर पाते है। 
मन्द आवश्यकताओ (विलासिताओ) क सतुषटि कुछ ही लोग कर पाते हे । 


आवश्यकता वुद्धि से जुड़ी समस्याएं 


इस क्रम के साथ महावीर के दृष्टिकोण--“लाभ से लोभ बढ़ता है--का 
अध्ययन करे पर यह फलित होता है कि आवश्यकताओं की वृद्धि के क्रम मे कुछ 
आवश्यकताओ की संतुष्टि की जा सकती दै, किन्तु उनकी वृद्धि के साथ उभर वाले 
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१०८ मरहावीर्‌ का अर्धशष् 


मानसिक असंतोष ओर अशान्ति की चिकित्सा नही की जा सकती ) अर्थशास दरार 
प्रस्तुत मानव के भौतिक कल्याण की वेदी पर मानव की मानसिक शान्ति की आहुति 
नही दी जा सकती । इसलिए भौतिक कल्याण ओर आध्यात्मिक कल्याण के मधय 
सामंजस्य स्थापित करना अनिवार्य है । यदि मनुष्य समाज को मानसिक तनाव, 
पागलपन, क्रूरता, शोषण, आक्रमण ओौर उच्ंखल प्रवृ्तियो से बचना इष्ट है तो यह 
अनिवार्यता ओर अधिक तीव्र हो जाती है । इसी अनिवार्यता की अनुभूति करके 
महावीर ने समाज के सामने इच्छा-परिमाण' का सिद्धान्त प्रस्तुत किया । इस आर्धं 
मे अनिवार्यताओं भौर सुविधाओं को छोड़ने की शर्तं नही है ओर विलासिताप 
आवश्यकताओ की परम्परा को चालू रखने की स्वीकृति भी नही है । 

उपभोग का समर्थन 


“इच्छा-परिमाण' के सिद्धान्त की अर्थशास्रीय आवश्यकता-वृद्धि के सिद्धात पर 
मौलिक भिनता दो विषयो की है । पहली भिनता यह है-अर्थशाख विलसितामे 
के उपभोग का समर्थन करता है । उसके समर्थन मे निम्न तरक प्रस्तुत किए जाते है 

९. विलासिताओ के उपभोग से सामाजिक तथा आर्थिक उननति होती है । 

२. कर्मशीलता को प्रोत्साहन मिलता है । # 

३. जीवन-स्तर ऊचा होता है । 

४. धन संग्रह होता है । संकट के समय वह (आभूषण आदि) सहायक सिद्ध 
होता ह । 

५. कला-कौशल, कारीगरी तथा उद्योग-धंधो को प्रोत्साहन मिलता है । 
उपभोग का विरोध 


स्व अर्थशास्ी इन विलासिताओ के उपभोग के सिद्धान्त का समर्थन नही करते । 
उनका दृष्टिकोण यह है कि विलासिताओ के उपभोग से- 

९. वर्ग-विषमता (1255 १८९००; ‰) वदती है । 

२. उत्पादन-कार्यो के लिए पूजी की कमी हो जाती है । 

३. निर्धन वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव होता दै, दरेष तथा घृणा की वृद्धि होती है । 

विलासिता के प्रति यह दृष्टिकोण धर्म के दृष्टिकोण के भिन नही है, किन्तु 
विलासिता के समर्थन का अर्थशाखीय दृष्टिकोण उससे सर्वथा मिन है । 
प्रन नैतिकता का 


दूसरी भिनता यह है कि अर्धशाख के नैतिक नियमो की अनिवार्यता स्वीकृत 


+ 
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नही है । नैतिक नियमो की अवहेलना उसका उदेश्य नही है, किन्तु यह उसकी प्रकृति 
का प्रश्न है । उसकी प्रकृति उपयोगिता है । उपयोगिता का अर्थं है--आवश्यकता को 
सतुष्ट करने की क्षमता । नैतिक नियम के अनुसार शराब मनुष्य के लिए लाभदायी 
नही है इसलिए वह उपयोगी भी नही है । वही वस्तु उपयोगी हो सकती है, जो 
लाभदायी हो । जो प्रवृत्तिकाल ओर परिणाम-काल --दोनो मे सुखद न हो, वह 
लाभदायक नही हो सकती ओर जो लाभदायक नही हो सकती, वह उपयोगी नही हो 
सकती । 


अर्धशाघ्र का मत 


अर्थशाख मे उपयोगिता की परिभाषा नैतिकता की परिभाषा से भिन है । उसमे 
उपयोगिता के साथ लाभदायिकता का अनुबन्ध नही है । आवश्यकता को सतुष्ट करने 
वाली वस्तु लाधदायी न होने पर भी उपयोगी हो सकती है । मद्यपान निश्चित रूप से 
हानिकारक है किन्तु मद्य मे मद्यप के लिए एक उपयोगिता है । मद्यप मद्य की 
आवश्यकता का अनुभव करता है ओर मद्य उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करती है । 
रो रोबिन्स का मत है कि अर्थशाख मे एेसे अनेक विषयो का अध्ययन किया जाता 
है जिसका मानवीय कल्याण से दूर काभ सम्बन्ध नही होता । मदय पनि से मनुष्य 
के कल्याण अथवा सुख मे किसी प्रकार की वृद्धि नही होती, प्रत्युत कमी होने की 
सम्भावना है । फिर भी मद्य-उद्योग का अर्थशासख मे अध्ययन होता दै, क्योकि 
मद्य-निर्माण एक आधिक कार्यं है ओर अनेक व्यवित इस उद्रोग से अपनी आजीविका 
कमते हे । | 
अन्तर है प्रकृति का 


धर्मशाख ओर अर्थशासख के दृष्टिकोण का यह अन्तर उसकी प्रकृति का अन्तर 
है। दोनो की प्रकृति का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है-- 

९. नैतिक नियम मनुष्य के सामने जीवन का आदर्श प्रस्तुत कसते है । आधिक 
नियम मानवीय आचरण के आर्थिक पहलुओ का अध्ययन करते है । 

२. नैतिक नियमो की अवहेलना कसे पर मनुष्य को आत्मग्लानि होती है । 
आधिक नियमो का अतिक्रमण कसे पर आलमग्लानि नही होती । 

३. नैतिक नियमो का पालन कसर पर मनुष्य की आध्यात्मिक उनति होती है । 
आधिक नियमो का पालन कमे पर आर्थिक उन्नति होती है ! 


११० महावीर का अर्थश्च 
नीतिशाख का अर्थशास्र पर प्रभाव 


अर्थशासख मे नैतिकता के लिए सर्वथा अवकाश्च नही है एेसी वात नदी है। 
ईमानदारी, निष्कपटता आदि गुणो को कार्य-कुशलता का निर्धारण कसे वाते तल 
के रूपमे स्वीकार्‌ कने वाते अर्थशास्त्री नैत्तिकता की सर्वथा उपेक्षा नही कर सकते। 
अर्थशास्न ओर नीतिशास्न- ये दोनो समाजशास्रके ही अंग है । इन दोनो मे मानवीय 
व्यवहार्‌ का अध्ययन किया जाता है । अर्थशाख मे मानवीय व्यवहार के आर्थिक 
पहलू का ओर नीतिशास्र मे उसके आदर्शालवः पहलू का अध्ययने किया जाता ह। 
नीतिशाख आदर्श अस्तुत करता है । वह हमे वताता है कि हमारा आचरण कैसा हेना 
चाहिए । नीतिशासर उचित ओर अनुचित मे भेद क काअदेशदेताहैओरहमे 
बताता है कि क्या करना चाहिए ओर क्या नही करना चाहिए । अर्थशास्ी आर्थिक 
निर्णय सुनते तथा व्यवस्था देते समय नीतिशास ॐ निर्देशो की उपेक्षा नही कर सक्ते । 
उदारहणार्थ ड" मार्शल ने सदाचार के आधार पर अपनी “उत्पादक श्रम" की धारणा 
से वेश्यावृत्ति को बाहर निकाल दिया । जैसा कि ग्रो, सैलिगमैन (5०11780) म 
कहा है--.सच्ची आर्थिक क्रिया परिणामतः सदाचारिक होनी चाहिए !' इस प्रकार 
अर्थशाखी आर्थिक नीति के निर्माण मे नीतिशाख की उपेक्षा नही कर पाता । 


अर्थश्एख का नीति पर प्रभाव 


इसी प्रकार अर्थश्ञाख का नीिशाख पर भी बहुत गहा प्रभाव पड़ता है ¦ आर्धक 

परिस्थितियां मनुष्य के चस तथा आचार्-विचार पर गहरा प्रभाव डालत्री है । अमुक 

व्यवित्त का आचार कैसा होगा यह इस वात से निश्चित होता है कि वह अपनी 

आजीविका कैसे कमाता है । इस प्रकार अर्थशास्र ओर नीतिशाख मे घनिष्ठ सम्बन्ध 
1 


महावीर ने कहा--“इच्छा का परिमाण नही करने वः.॥ मनुष्य अधर्मं से आजी- 


इच्छा परिमाण के निष्कर्य 


इच्छा-परिमाण' के निष्कर्ष सक्षेपमे इस प्रकार प्रस्तुत किए जा सकते है 
९ न गरीव ओर न विलासिता का जीवन। 
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२. धन आवश्यकता-पूतिं का साधन है, साध्य नहीं । धन मनुष्य के लिए है, 
: मनुष्य धन के लिए नही है । 

३. आवश्यकता की सन्तुष्ट के लिए धन का अर्जन किन्तु दूसरो को हानि 
। पहुचकर अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि न हो, इसका जागरूक प्रयत । 
: ४.आवकश्यकताओ, सुख-सुविधाओ ओर उनकी संतुष्टि के साधनभूत धन-संग्रह 
: की सीमा का निर्धरिण । 
: ५. धन के प्रति उपयोगिता के दृष्टिकोण का निर्माण कर संगृहीत धन मे 
अनासक्ति का विकास । 
| ६. धन के संतुष्टि-गुण को स्वीकार करते हुए आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से 
¦ उप्की असारता का अनुचिन्तन । 

७. विसर्जन की क्षमता का विकास । 
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परश्न- महावीर ने उत्पादन के विषय में क्या विचार दिये हे? 

उत्तर--महावीर ने उत्पादन के बारे मे कोई विचार नहीं दिया, किन्तु उतपदा 
की समस्या के वारे मे विचार जरूर दिया है । आज उत्यादन वृद्धि गरीवी मिटे के 
लिए नदी है, वह बाजार भावो को स्थिर करे के लिए है । अगर ज्यादा उत्पादन होता 
है तो उसे समुद्र मे डाल दिया जाता है, जिससे बाजार स्थिर रहे 1 उत्पादन का तक्ष 
गरीवी मिटाना नही, बाजार को स्थिर बनाए रखना है । यदि उत्पादन का लक्ष गरव 
मिटाना होता तो लाखो टन अनाज समुद्र मे नही फेका जाता । महावीर ने कहा-- 
्रूरतापूर्वक कार्य मत करो, मानवीय संवेदना को गौण मत करो । अगर मानवीय 
संवेदना रहेगी तो गरीबी ओर भूखमर। की स्थिति मे हजारो-लाखों टन खाद्-पर् 
नष्ट नरी कयि जाएँगे । 

्रश्न-दो व्यवित बराबर श्रम करते ह । एक के अच्छी उपज हो जाती ह 
दूसरे के ओला-पाला पड़ जाता है । क्या यह पूर्वजन्म के कर्मो का फल नहींहै? 

उत्त--इसमे पूर्व जन्म के कर्मो का ही फल क्यो माने ? वर्तमान का ही मा 
लते । कर्म का संवंध नही दहै, एेसा नही कहा जा सकता । किसी घटना मे हो भी सकत 
दै किन्तु इसमे एक कारण पवित्र भावना भी है । एक आदमी ने अच्छे विचार से खेती 
की, पवित्र मन से खेती की । दूसरे ने शुद्ध मन से नही की, खराब कल्पना आ गई। 
एसे मेँ परिणाम वदल जायेगा । एक छोटी-सी कहानी है- 

दो किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे । रासते मे साधु मिले । उनका सि 
मुंडा हुआ था । एक ने देखा ओर सोचा- 


मस्तक मुंड पाग सिर नाहीं । 
कड्प हुसी पर सिड्धा नाहीं । 


इसका माथा मुंडा हुआ है । इसलिए कड्वी तो होगी, पर सिषा नदौ होगा । 


दूसरे ने देखा उसके मन मे भाव आया- 
1.9 


# 


4 
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एकदेख नै हयो खुशी । 
इणरे माथे जिसा सिड़ा हसी । 


वह खुश हो गया । इतना बड़ा माथा है तो इसके बराबर ही सिट होगे । 
ठीकणसे ही हुभ। एक के खेत मे खूब बड़े-बड़े बाजरे के सिट लग, दूसरे 
खेत के मालिक को केवल कड्प से ही संतोष करना पड़ा । वैज्ञानिको ने ईस विषय 
पर बड़ी शोध की, बहुत प्रयोग किये । एक पौधे को बड़े पवित्र भावो के साथ सीचा 
गया ओर दूसरे को अपवित्र भावो के साथ । पहला कुछ ही दिनो मे लहलहा उटा 
` ओर दूसरा मुरद्ा कर सूख गया । कर्म भी एक कारण हो सकता है पर हर जगह यही 
` कारण हो, एसी बात नही है । एेसा सोचना एेकान्तिक बात होगी । 
| ॥ बड़ा मुल्क है, फिर भी पाकिस्तान जैसे छेटे से देश से क्यो 
' इरताहं ? 
 - उत्तर--दोनो एक-दूसरे से डर रहे है । हिन्दुस्तान को डर यह है कि पाकिस्तान 
अपने को इतने आधुनिक हथियारो से लैस कर रहा है ओर अभी-अभी वहा के पूरव 
= प्रधानत ने परमाणु हथियार होने की बात भी स्वीकार की है । डर यही है कि जब 
भौ उसका उपयोग होगा, हिन्दुस्तान क खिलाफ ही होगा । ठीक एेसा ही डर पाकिस्तान 
कोभीहै। दोनो देशो मे बेहिसाब गरीनी है । शिक्षा, चिकित्सा, खाद्यान जैसी 
समस्याओं से दोनो जूञ्च रहे है, किन्तु अविश्वास ओर डर दोनो को सुरक्षा पर भारी 
व्यय करा रहा है । यदि अविश्वास के बादल छंट जाएं संदेह का माहौल न रहे तो 
भय भी विलीन हो जाए । 
्र्म-संग्रह ओर प्रभुत्व की मानसिकता मेँ कैसे परिवर्तन आ सकता है ? 
उत्तर वर्षो पहले की बात है । पूज्य गुरुदेव गंगाशहर मे विराज रहे थे । श्री 
राजीव गांधी वहां आए । गुरुदेव ने उनसे कहा--“आप इ्दिराजी को हमारा एक 
संदेश दे देना कि आज केवल व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है ओर वह भी 
पण्डशक्ति क द्वारा । यह दण्डशवित एक सीमा तक आवश्यक हो सकती है, विन्ु 
यदि हदय-परिवर्तन नही हुआ तो दण्डशवित्त के द्वारा किया जा रहा यह व्यवस्था- 
परिवर्तन कारगर नही होगा, स्थायी नही होगा 
, एक सीमा तक दण्डशव्ति ओर उसके साथ हदय-परिवर्तन का प्रशिक्षण--दोनो 
साय-साथ चले, तभौ व्यवस्था मे आमूलचूल परिवर्तन हो सकेगा, प्रभुत्व की मानसि- 
कता मे वद्लाव आएगा । ~ 
परिवर्तन का सूत्र है- व्यवस्था भौ बदले, व्यक्ति का हदय भी वदले । दोनो 
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संयुक्त रूप से चले, तभी परिवर्तन की परिकल्पना साकार हो सकेगी । 

प्रन-मनुष्य का कर्तव्य ्रेष्ठता मे परिलक्षित होता है तो फिर श्रेष्ठा रे 
बटने मेँ रुकावट क्यों डाली जये ? उसकी सीमा क्यो की जाए? 

उत्तर--श्रेष्ठता के बढ़ने मे कोई रुकावट नही डाली जानी चाषिए ओर क 
वांछनीय भी नही है किन्तु श्रेष्ठता का मुखौटा पहनकर अ्रष्ठता आए, इसकी सुककः 
अवश्य होनी चाहिए । आज खतरा इस वात का है कि वे साधन ओर सामप्रिय मुय 
मे अश्रष्ठता पदा कर रही है । उनकी रुकावट-होनी चाहिए । 

किसी देश ने कैसर्‌ या एड्स की सफल दवा का आविष्कार किया । उप्र 
आयात न हो, यह कभी वांछनीय नही हो सकता । हर वस्तु का विवेक के साथ संपा 
होता है । यह नहीं होना चाहिए कि गौ मांस का भी निर्यात करे डालर या किसी अव 
अन्तर्षटठीय मुद्रा के लिए । यह वांछनीय नही है ! आज एेसा हो रहा है कि वद्वि 
वस्तुओ का तो निर्यात होता है । जहां पैदा होती है, वहां के लोगो को तो देखो फे 
भी नही मिलती, दूसरे देशो में भेज दी जाती है ओर आयात होता है विलासिता क 
वस्तुभ का । रोटी कौ समस्या भी जहां न सुलह रही हे, वहा विलासिता की वसुभे 
का आयात निरी मूर्खता के सिवा ओर कुछ नही है । कोई भी समञ्दार शासक 
दल सर्वप्रथम यह देखेगा कि राट की प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो रही हैयामह। 
इस दिशा मे न सोचकर विलास-सामग्री का आयात करना क्या अरष्ठता का प्व 
नही हे 2 इसकी रुकावट अवश्य होनी चाहिए । 

्रश्न-साम्यवादी शासन मे नियंत्रण था पर अशान्ति नहीं धी। जे ह 
स आया है समस्याएं गंभीर बन रही है । आप इस संदर्भ ये क्या सोच 
ध 

उत्तर--साम्यवादी शासन के सात दशक मे इतना निर्यतरण था कि आदमी के 
यह सोचने की भी स्वतन््रता नही थी कि मै शान्ति मे हूं या अशान्तिमे । एक प 
र्जा जसा वना हुआं था । अव नियत्रण हटा है, कुछ सोचने कौ, बोलने ओर लि 
की स्वतन्रता मिली है, तव वह अपनी समस्याओं पर विचार कर रहा है । आज 
आभास मिलता है, शायद प्राथमिक आवश्यकताओं की जितनी कमी वहां ह, उ 
ओर कही नही । विमान, तोय ओर प्रक्षेप वनाने वाते, अंतरिश् मे उपग्रह छो 
ओर प्रयोगशाला स्थापित करने वाले उस साम्यवादी देश्च मे डवलरोी के लिए 
लम्बी लाइन लगती ह ! ये सारी विपरीत अवधारणाएं चली-- शखर-निर्माण ॐ 
अतरिक्षयान के निर्माण मे तो अपरिमित राशि खर्च कर दी ओर प्राथ 
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आवश्यकताओं पर्‌ ध्यान ही नही दिया । अब लौहावरण के हने पर सब कुछ साफ़ 
दिखाई देने लगा है कि वहां न तो कभी शान्ति थी ओर न अहिसा थी । इसकी बात 
अब वे करने लगे है । यह शान्ति ओर अहिसा की बात प्राथमिक आवश्यकता कौ 
पूति के वाद्‌ ही समञ्च मे आती है। 

प्रशन-संयुक्त परिवार की परग्परा टूट रही है । परिवार बिखरते जा रहे हे । 
इसका मूल कारण क्या है ? | 

उत्तर--परिवार का मुखिया जितना सहिष्णु ओर संतुलित होना चाहिए, उतना 
आज नही होता, यह पहली कमी दिखाई दे रही है । पूज्य गुरुदेव ने परिवार या समाज 
कै मुखिया के लिए एक सूत्र दिया था--समता, क्षमता ओर ममता का । ये तीन बाति 
हो तो परिवार बिखरेगा नही । मुखिया मे समता होनी चाहिए. उसका दृष्टिकोण सम 


` ह चाहिए । चार पत्र है तो चारो के प्रति समान दृष्टिकोण हो । ्षमता-- सहिष्णुता 
भी होनी चाहिए । परिवार मे नाना रुचि के, नाना स्वभाव के लोग होते है । जहा तक 
` छे सके उनकी बातो को सहन करना चाहिए । सबके प्रति ममता-- अपनत्व का भाव 
` पे । यह परिवार को एक रखे का बहुत बड़ा साधन है । 


एक समस्या यह है वर्तमान मे आकर्षण बहुत पदा हो गए है ओर अनेक , 


गलत धारणाएं पैदा हो गई है । उनमे स्वतन्रता की मिथ्या धारणा प्रमुख है । चार भाई 


है उने से तीन कमजोर है । पहले चिन्तन यह होता था-- एक भराई उन तीनो को 
साथ लेकर चलता था, उन्हे सहारा देता था ¦ आज चितन यह हो गया है कि हम इनके 
पाथ पछ क्यो रहे । विकास करे, अगे बढ़े, हमे इनसे क्या लेना-देना है > इस 
्वारथवृतति के विकास ने भी परिवारो को तोड़ा है । वर्तमान का एक ओर चितन इसके 
लिषए उत्तरदायी है--सभी स्वतन् रहना चाहते है कोई किसी के अधीन या प चलना 


: नही चाहता । ५ सब एसे कारण है, जिनसे बिखराव की स्थिति बनती है । 


प्रश्न अच्छी है, हर व्यित नैतिक होना चाहता है किन्तु मौका 


` अने पर अनैतिक बन जाता है क्यो? 


क्म अ 


उत्तर--आप इस बात को समञ्च ले कि नैतिकता अच्छी है, आदमी नैतिक बनना 
चाहता दहै, मात्र इते से ही वह वैतिक नही बन सकता । उसके लिए साधना ओर _ 
भभ्यास जरूरी है । जीवन विज्ञान यही तो कहता है कि अच्छी बाते पढ़ने से ही आद... 
अच्छा नही वेगा । अच्छी वात का अभ्यास कसे से आदमी अच्छा वनेगा कौन . 
स्ति एसा है, जो अच्छाई ओर बुराई को नही जानता ? किन्तु वह अच्छाई सीखने : 
भ्यास नही करता । आप सिर्फ एक सत्र को याद कर ले-"अच्छी वात 
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पद़ने-सुनने से आदमी अच्छा नही बनता, अच्छी बात का अभ्यास करने से आदम 
अच्छा बनता है ।' 
्रस्न-विकास की वर्तमान अवधारणा से चसितरि-विकास नहीं हो रहा है।क्य 
इसके लिए विकास के वर्तमान मानक उत्तरदायी है ? चसतरविकास के लिएक्या 
करना चाहिए ? 
उत्तर प्रोडक्शन ओर कंजंक्शन- ये विकास के मानदण्ड बन गए । अपर 
जानते ही होगे-- जिन राष्ट मे विकास की यह अवधारणा बनी, आज वहा भ अन्द 
छिड गया है । विकास की यह अवधारणा ठीक नहीं है, इस पर वहा भी बहस || 
हु है । विकास की अवधारणा को बदलना पड़ेगा । विकास की अवधारणा ग चि 
की अवधारणा को भी जोडना पड़ेगा । पदार्थ मिले ओर उसके साथ चरित्र भी विकि 
हो तो वह विकास की एक समग्र अवधारणा होगी । आज की इस अधूरी साई) 
अधूरी अवधारणा ने चतर को ष्ट किया दै, मानवीय मूल्यो का हास किया ह ओैः 
इतनी अशान्ति दी है कि कल तक जो विकास की यह परिभाषा करते थे, आज उम 
भी एक नया चितन शुरू हुआ है । माकर्सवादी चितको मे ध वेकास की इष 
आवधारणा को लेकर दो खेमे बन गए है । इसलिए विकास के बार मे नरए सिरेते 
सोचना दोगा । अर्थशास्रीय अवधारणा चारित्रिक मूल्यो से अनुभूत ओर अतपराणि | 
बने तभी उसके विकास की संभावना की जा सकती है । 
- प्रष्न- महावीर की अर्थनीति के जो सूत्र है वे पूजीवाद्‌ की ओर ज्यादा | 
हे या साम्याद्‌ की ओर 2 । | 
उत्तर महावीर का दृष्टिकोण सेक्षवादी दृष्टिकोण है ।अगर हम ॐ | 
रिद्धान्तो को पढ़े तो उन्दे सोशलिज्म की अपेक्षा विकेद्धित अर्थनीति कहे ते ज्या 
टीक होगा ।जैसे साम्यवाद ओर पूजीवाद केद्धित अर्थनीति मे है, महावीर के दर्श 
मेये दोनो नही है ।दोनो से परे तीसरी विकेन्धित अर्थनीति पर महावीर के सुतर ज्य 
फलित होते हे । 
्रष्न-एक ओर हम प्रकृति की वात करते है कदा जाता है जीवो जीव 
जीवनम्‌, दूसरी ओर हम अर्हिसा की वात करते दै । यह वियेधाभास क्यो ? , 
ञ _ उत्तर--हमारौ कटिनाई यही है कि हम किसी वात को सपक्ष वृष्टि स 
देखते । जीवो जीवस्य जीवनम्‌--यह सपेक्ष वात है । जीव जीव का जीवन £, र 
समुद्र मे मखली के लिए लागू होता है । वहा एक जीव दूसरे जीव का भोजन हं ॥ | 
नियम जंगली चानवसे, हिंसक पुरो पर लागू होता है, मनुष्यों पर नही । मनुष्य ध 
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लिए तो कहा गया--मात्स्य न्याय नही होना चाहिए बड़ी मछली छोरी मछली को 
खा जाती है, यह मात्स्य न्याय है । यह सिद्धान्त मनुष्य के लिए नही, उनके लिए है, 
जिनके पास ओर कोई विकल्प नही है । मनुष्य का ग्ंथितत्र ओर नाड़ीतंत्र इतना 
9५ है कि वह बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है । उसके लिए यह नियम लागू 
गहीह । 
प्रश्न-देश काल की स्थितियां आज बदल रही है ! एसे में कौन-सा रास्ता 
अपनाए 2 आवश्यकता की सीमा क्या हो ? 
उत्तर--पखा आवश्यक हो सकता है, इसमे कोई खास बात नही है । किन्तु 
सुविधा के नाम पर अनावश्यक को आवश्यक न बनाए । हठो पर लिपस्टिक लगाना, 
प्शुभओ को मारकर उनकी खाल ओर बालो को पहनना, ओढ़ना--यह क्यो आवश्यक 
? बहुत सारी अनावश्यक बाते है, जिन्हे इस विज्ञापन की दुनिया ने आवश्यक बना 
दिया है । हमारी वासनाएं उभारी है इन कृत्रिम आवश्यकताओ ने । हम यथार्थ के 
आधार प्र चले तो हमारे जीवन की जितनी मौलिक आवश्यकताए है, उन्हे एक 
आवश्यक सीमा तक तो स्वीकार कर ले, रेष को अस्वीकार करे तो ज्यादा हितकर 
हेग । एक समय था जब आदमी खुले प्रागण मे रहता था । खुली हवा, खुला प्रकाश । 
आज सव कु कितना बदल गया । बिजली का प्रकाश. पंखे की हवा । प्रकृति से 
जसे दूर हो गए । आज ये अनावश्यक चीजे आवश्यक जैसी बन गई है, किन्तु चितन 
स्वय कर कि इनसे हमे लाभ हुआ है या नुकसान ? स्वास्थ्य इनसे सुधरा रै या विगड़ा 
है? बीमारिया इन साधनो ने मिटाई है या बदृाई है ? यदि हम इस दृष्टि से सोचेगे 
गे सचमुच जीवन की कृत्रिम आवश्यकताओं से मुक्ति की बात समञ्मे आ जाएगी । 
प्रन-क्या विकेन्दित अर्थनीति के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण जरूरी है ? 
सत्त केन्धित हो ओर अर्थव्यवस्था विकेन्धित - यह संभव है ? 
उत्तर-विकेन्ित अर्थव्यवस्था होगी तो शासन भी विकेन्धित होगा, समाज की 
व्यवस्था भी विकेद्धित होगी ! यह कभी नही हो सकता कि सत्ता केन्धित है ओर 
अर्धव्यवस्था विकेन्द्रित हो जाये । सतता विकेन्दित हो ओर अर्थव्यवस्था केन्धित हो 
यह भ सभव नही । विकेन्धीकरण होगा तो सत्ता मे, अर्थव्यवस्था मे, जीवन की प्रणाली 
१-- सवमे होगा । समाज-व्यवस्था ओर अर्थ-व्यवस्था-- दोनो साथ-साथ चलती 
। सत्त-केन््ित अर्थव्यवस्था बनी तो साम्यवाद मे अधिनायकवाद्‌ जन्मा । जवकि 
सम्बवादे का सकल्प था स्टेटलेस सोसायरी का । जहां अर्थव्यवस्था केद्धित होती 
° वहा अधिनायकवाद की अनिवार्यता हो जाती है । यह प्रमाणित हो चुका हं इसलिए 
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यह मान कर चले कि समाज-व्यवस्था ओर अर्थव्यवस्था, दोनो साथ-साथ बदलेगी । 
केवल एक को नही बदला जा सकता । 

प्रश्न-नये अर्थशाच्र मे आबादी पर कंटोल कैसे हो, इसका क्या प्रावधान 
है? 

उत्तर--हमारा चितन है -- आदमी भूखा ओर गरीब नही है तो आबादी नह 
बढ़ेगी । गरीबी के साथ आबादी का निकट का सम्बन्ध है! गरीबी जितनी वदेम, 
आबादी भी उतनी ही बढ़ेगी । जिस दिन भूख मिट जायेगी, पोषण ठीक पिलेग, 
आबादी की दर घट जायेगी । कुपोषण ओर जनसंख्या की वृद्धि का गहरा नाता ह। 
कोई भी इसका विश्लेषण कर सकता है -- गरीब आदमी के जितनी संताने होती है 
सामान्य आदमी के उतनी नही होती । 

प्रशन-छठा कालखंड कब आएगा ? क्या उस समय आने वाली स्थितियों 
कोटाला जासकताहै? 

उत्तर छठे आरे मे अभी हजारो वर्ष बाकी है । हो सकता है--इसी प्रका 
ओद्योगीकरण चलता रहे, ओजोन की छतरी का छेद बढ़ता चला जाए तो सभव ह 
हजारो वर्ष बाद आने वाला कालखण्ड पहले ही आ जाए। 

आने वाली कटिनाइयो को, कालखण्ड को टाला जा सके, यह तो बड़ा कठि 
कामहै । आज भी यथार्थ पर चितन करने वाले लोग बहुत कम है ओर सुख-सुविध 
पर चितन करने वाले बहुत ज्यादा है । हमने एेसे लोगो को भी सुना है, जो कहे ह 
शराव पीते-पीते मर जाए तो चिन्ता की कौन-सी बात है । आखिर एक दिन तो मा 
ही है । मनोवृत्ति ही कु एेसी हो गई है आज के आदमी की ।इस स्थिति मे क्य 
भविष्यवाणी की जा सकती है ? 

परश्न-मस्तिष्कीय परिवर्तन के लिए क्या करना चाहिए ? उसका सर्वोत्तम 
उपाय क्याहे? 

उत्तर--यदि मस्तिष्कीय प्रशिक्षण की पद्धति शिक्षा के साथ जुड़े तो व्यापक 
परिवर्तन कौ सभावना की जा सकती है । भीतर से बदलना है, मस्तिष्क का परिवर्तन 
करना है तो यह काम शिक्षा से शुरू करना होगा । 

प्रश्न-प्रकपन का क्या सिद्धान्त है ? इसके वारे मेँ जानकारी बहुत कम ह। 
क्त्या चह विज्ञान भारतीय दर्शन की उपज है ? 

उत्तर-प्रकंपन का पूरा एक सिद्धान्त है किन्तु जानकारी इसलिए नही है कि 
आज का विज्ञान महज चार सौ वर्ष पुराना है । भारत के विज्ञान से आप परिचित नह, 


जिज्ञासा: समाधान ११९ 


है ¦ सारा का सारा विज्ञान पश्चिम से आयातित है ! आज की सारी शिक्षा चाहे वह 
२वनोतोजी की हे, साइंस की, पश्चिम से ली हई है । पराचीन भारतीय विद्या के साथ 
. हमार कोई संपर्कं नही है । क्योकि वह सारी विद्या है सस्कृत, पराकृत मे ओर आज 
ये भारं उक्षित है । सारा शिक्षण मुख्यतः अंग्रेजी के माध्यम से होता दै अरजी 
 केमा्यम सेतो जो पाश्चात्य देशो मे हुआ या हो रहा है, बहौ चितन सामने अयेगा । _ 
इसीलिए पूजय गुरुदेव कहते है कि शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए । भारतीय 
विदा का भी आज की शिक्षा मे समावेश होना चाहिए । सुना है--इलाहाबाद 
यमिवर्षिटी मे एक एेसा डिपार्टमेट बना है, जो प्राचीन भारतीय विज्ञानं परं खोज 
कोगा। इस सन्द मे कुछ साहित्य वहां से मिकलना शुरू हुभा हे । वहां के कुछ 
वि्रन हमसे मिते थे ओर उन्हेने बताया कि एेसा काम हम वहां कर रहे है । इस 
सदमे वे हमारा सहयोग चाहते थे । वस्तुतः प्रकंपन.का सिद्धान्त भारतीय दर्शनने 
हयो वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया है । यदि हम भारत कौ आत्मा से जुड़ ते हमे एेसी अनेक 
पचादय का साक्षात्कार होगा 1 विज्ञान ज कह रहा है, उस सत्य को भारतीय वैज्ञानिक 
| हाये वर्ष पहले उद्घाटित कर चुके थे । हम अपनी संपदा को पचने तो इस सदर्भ 
प बहुत समृद्ध बन सकते है । 
परन-आचारशाखीय दृष्टि से अच्छे मानव का प्रारूप क्या हो सकता है? 
उत्तर--आचारशासखीय दृष्टि से समाज-व्यवस्था, अर्थ-व्यवस्था आदि के संदर्भ 
हम देखे तो अणुत्रत की आचार-संहिता सामने आती है, वह अच्छे आदमी काएक 
प्रारूप हमारे सामने प्रस्तुत करती हे । 
परशन-फाडूव स्यार होटल में रहना पसंद करने वाला व्यवित्त आंतरिक परि- 
क्न की साधना कर पाएगा? 
उत्तस--आतरिक परिवर्तन पर हमारा ध्यान नही गया इसीलिए व्यक्ति फा 
स्र होरल मे रहना चिम । अगर संन्यासी है ओर वह आन्तरिक परिवर्तन की 
छ है तो उसका जीवन भिन प्रकार होगा ।आप देखेगे कि हम लोग जहा 
व ह वहा परखा भी नही चलता, एयरकंडीशनर की तो वात ही दूर है। भीतरी 
गो का जव तक परिवर्तन नही करेगे, तब तक फाइव स्यार हरल मनुष्य के दिमाग 
घूमता रहेगा चस्तुत. व्यित फाव स्टार होटल मे नही रहता, उसके दिमाग मे फाइव 
स्टार होटल रहती हे । 
रजा ने संन्यासी से कहा -- “आप भी महल मे रहे ओर मे भी महल मे रहा 
स र रहा ?' संन्यासी ने कहा--कुछ ज्यादा फर्क नही रहा । फर्क वस इतना 
त कि भै तुम्हरे महल मे रहा ओर महल तुम्हारे मन मे रहा 1" 
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दिमाग से यह महल कैसे निकले, उसके लिए साधना की पद्धति थी । एष 
अध्यास करे तो परिवर्तन आयेगा । आज पुन. इस सचाई को जीनि कौ जरूतहै। 
ेसा होने पर ही आतरिक परिवर्तन की साधना के प्रति आकर्षण बढ़ेगा । | 

्र्न-सर्जन ओर विसर्जन के संदर मे महावीर , गाधी, माक्सं ओर कीर ` 
के विचार क्या है ? विसर्जन को किस रूप में लेना चार्हिए ? 

उत्तर-महावीर का सारा चितन विसर्जन पर चलता है । अर्जन की कोईपद्वी 
महावीर नही बतलति । वे विसर्जन से अपनी वात शुरू करते है । अर्जन ते म 
की प्रकृति है, आवश्यकता दहै, विवशता है, वह तो मनुष्य करेगा ही, किन्तु अर्ज ध 
वाद विसर्जन कैसे कएना दै, महावीर यहा से अपनी बात शुरू कसते है । गरी न 
आध्यातिक के साथ राजनीप्तिक व्यवितत्व्भी थे । वे विसर्जन की बात क 6 
टृस्टीशिप के रूप मे ओर अर्जन की बात करते है सर्वोदयी व्यवस्था के रूपमे । ऊक 
ये दोनो रूप है जो मास का चितन है वह सारा विसर्जन का है । अर्जन वहं हह 
नही । सारी संपदा राज्य की है । अर्जन की कोई बात ही नही है । इस अर्थ मे महाव 
के साथ उनकी बड़ी समानता दिखाई देती रै । केनिज की दृष्टि मे विसर्जन कौ कोई 
वात नही है, केवल ... अर्जन ओर अर्जन ही उनका सूप रहा । अर्जन को इतना वदाभे, 
जहां कोई सीमाही नहो) 

हम विसर्जन को सहयोग के रूप मे ले ¦ अर्जन हो, फिर उसी के अनुपरत म 
विसर्जन हो । 

्रसन-आधिक विकास की योजना के अभाव मे क्या कोड नैतिक आदोलः 
हमरे दे मे सफल हो सकता है ? 

उत्तर--यद्यपि नैतिकता शुद्ध आध्यात्मिक प्रश्न्क फिर भी इसे सामाजिक परि 
स्थितियो, आर्थिक व्यवस्थाओ से कभी अलग नही किया जा सकता । जरा आधिक 
विकास होता है, वहा अनैतिकता नही होती, एेसा नही है, फिर भी आर्थिक अभावि वी 
स्थितिमे अनैतिकता पनपने को अधिक अवकाश रहता है । अधिक संभावना सती 
ह । गरीव आदमी अधिक अनैतिक हो सकता हे । हम मूल कारण को बद्ना हे 
ह, उसके साथ-साथ निमित्तो को वदलने की वात को गौण नही कर सकते ) दोनो वा 
साथ चले । आर्थिक व्यवस्था सुधरे ओर साथ-साथ नैतिक विकास हो तो दोन ५ 
वहत अच्छा संतुलन वन सकता दै ओर स्थिति ठीक हो सकती है । इसलिए ध 
अपेक्षा है कि राजरतत्र ओर धर्म-ततर दोनो मे योग होना चाहिए दोनो मे समन्वय हा 
चाहिए । आज कटिनाई यही है कि दोनो मे समन्वय नही है । राजतन कौ क्षमता प्राप 
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है, अधिक व्यवस्था को सुधारे की किन्तु वह आधिक व्यवस्था सुधारने पर्‌ भी 
नैरिकता का विकास कर सके, एेसी क्षमता उसके पास नही रै 1 उस तत्र मे यह अर्हता 
्ी मही रै कि उसके द्वारा नैतिकता का विकास किया जी सके । धर्म-तत्र के पास 
ैतिकता क विकास की क्षमता दै, किन्तु उसके पास आर्थिक व्यवस्था को सुधारने की 
शक्ति नही है । इसलिए दोनो मे अधूरापन है । जो राजरतत्र व्यवस्था को बदल सकता 
है उसके पास दण्ड की शक्त है । जो हदय को बदल सकता हे, आत्पानुशासन 
विकसित कर सकता है, उसके पास दण्ड की शक्ति नही है । इसलिए नैतिकता का 
काम सर्वमान्य हे सके, यह नही कहा जा सकता ओर दण्डशक्ति का काम बाध्यता 
से मान्य होने पर भी वह हदय को बदल सके, एेसा भी नही कहा जा सकता । मुद्ध 
लगता है कि इस समस्या का सरल समाधान यही हो सकता है कि राज्य-शासन ओर 
धर्म-शासन-- दोनो मे समन्वय साधा जा सके । समन्वय की अपेक्षा दोनो अनुभव 
कर्‌ सके तो एक ओर आर्थिक व्यवस्था के सुधार की प्रक्रिया चले ओर दूसरी ओर 
आर्थिक विकास के साथ-साथ आनि वाली विकृतिया, अर्थं के अभाव मे अनि वाली 
विकृतिया जो है, उन विकृतियो की ओर जनता का ध्यान बसबर्‌ आकर्षित किया जाता 
रहे ! अगर एेसा समन्वय होता है तो समस्या का समाधान लगता हे अन्यथा यह प्रश्न 
वना ही रहेगा । 

प्रन--परिगरह पर सबसे अधिक बल देने वाले जैन लोग धनाद्य कहे जते 
है। अपरस्परह मे से संग्रह का धर्म कैसे प्राप्त हो जत्ताहै? 

उत्तर प्रकाश मे से अंधकार कैसे निकलता दै, यह प्रश्न जब सामने आतादै 
तो फिर सोचे के लिए कुछ शेष नही रह जाता । प्रकाश ओर अधकार्‌ मे कोई सम्बन्ध 
ही नही है । किन्तु कभी-कभी भ्रान्ति हो जाती है ओर भ्रान्तिवशा यह पर्न भी पु 
लिया जाता हे 1 

अपररह मे से परिह कभी नही निकलता । जैन धर्म अपरिप्रहप्रधान भी है, 
अहिसाप्रधान भी है, अनेकान्तप्रधान भी दै, सव कुछ है, वह तो सिद्धान्त ह । अनिकान्त 
एक सिद्धान्त है । अपरिग्रह एक सिद्धान्त दै । हिसा एक सिद्धान्त है । सिद्धान्त होना 
एक वात है, उसका पालन होना दूसरी वात है । 

सिद्धान्त अपनी उच्च भूमिका मे प्रतिष्ठित होता है । उस तक पहुचे के लिए 
कितनी लम्बौ यात्रा करनी होती है । यह भी हम जानते है 1 एक व्यक्ति अभी चला । 
चल सकता है, पहुच सकता है ! इसी क्षण चला ओर इसी क्षण वह मंजिल तक पटच 
जाएगा, यह मान लेना एक बहुत वडी भ्रान्ति दै । आज कोई धर्म का आचरण सुरू 
करता है, सैन वनता है ओर जैन वनतते हौ वह अपरिग्रह तक पुव जाएगा, य तो 
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बहुत आश्चर्य की बात है । अगर एेसा हो, चुटकी मे ही सारा सथ जाए जैन वनो 
ही अपरिग्रह बन जाए तब तो धर्म की यात्रा इतनी छोटी है साधना की यात्रा इती 
छोरी है कि जब व्यकिति चाहे, जब साधना का सपना देखे ओर सिद्धि तक पहुंच जाए। 
कुछ करने की जरूरत ही नही । मुञ्चे आश्चर्यं है कि यह भ्रम पलता है ओर कैमे 
चलता है? . 

जैन समाज एक सिद्धान्त को मानकर चलता है कि अपरिग्रह उनका एक आदरं 
दै ओर लक्षय है । यहां तक उन्हे पहुंचना है । मुनि के लिए भी ठीक बात है । वह 
अपरिग्रही होता है, सब कुछ छोड़ देता है । किन्तु समाज के लिए तो अपरिग्रह एक 
सिद्धान्त है, उसके लिए कोई मंजिल नही है । समाज अपरिग्रह के आदर्श को सामने 
रखकर इच्छा-परिमाण का अणुव्रत स्वीकार करता है ।वह इच्छा पर धोडा-धोढ़ा 
नियमन शुरू करतौ है ।जो मुक्त इच्छ है, उसे कम किया जाए ओर कम किया जाए 
ओर कम किया जाए तो वह इच्छा-परिमाण की दिशा मे प्रस्थान करता है । उस दिशा 
मे गति होती है ओर गति होते-होते जो लोग अंत तक पहुंच जाति है, फिर वे अपरिग्रह 
तक भी पहुच सकते हे । किन्तु पूरा जैन समाज अपरिग्रह तक पहुच जाएगा, इसका 
अर्थतो यहहो गया है कि सारा समाज मुनि बन जाएगा, संन्यासी बन जाएगा । 

भगवान्‌ महावीर ने मुनि के लिए अपरिग्रह का विधान किया है, गृहस्थ के लिए 
उन्होने अपरिग्रह जैसे शब्द का प्रयोग नही किया । उन्होने इच्छा-परिमाण की बात 
कही । श्रावक को इच्छा-परिमाण करना चाहिए । जो अनन्त इच्छा है, उसकी कोई न 
कोई सीमा करनी चाहिए । 

सीमा के लिए उन्होने दो वाते बतलायी । पहली बात--अर्जन के साधन अशुद्ध 
नही होने चाहिए. अप्रामाणिक नही होने चाहिए । महावीर की पूरी आचार सहिता है 
गृहस्थ के लिए । उसमे अप्रामाणिकता के जितने व्यवहार है, उन सबका वर्जन किया 
है । मिलावट, असली वस्तु दिखा कर नकली वस्तु दे देना, धोखाधडी करना, धरोहर 
हड़पना आदि-आदि प्रामाणिकता के जितने सूत्र है, साधन है, वे सव वर्जित है । 

दूसरी वात है-- अर्जित धन का उपयोग अपने विलास के लिए न किया जाए । 
व्यक्तिगत संयम किया जाए । 

ये दोनो वाते होती है तो फिर कितना ही कमाएु इस पर कोई नियंत्रण नही होता । 
एक व्यक्ति शुद्ध साधन के द्वारा कमाता है । हो सकता है कि लाख रुपया भी मित 
जाए, करोड़ रुपया भी मिल जाए । कमा लेने पर उसका उपयोग वह अपने लिए नही 
करता, अपने लिए पूरा सवम वर्तता है । चैसा आनन्द श्रावक का जीवन था । करोडो 
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\ की संपदा, करोड़ो का व्यापार किन्तु अपने लिए बहुत संयमी । इतना सीधा-सादा 
: जीवन कि जो एक सामान्य आदमी भी नही रख पाता । 
` येद र्ते है गृहस्थ के लिए अपरिग्रह की प्रारम्भिक भूमिका की, ये दोनो 
¦ महत्वपूर्णं है । जैन समज्‌ इन दोनो बातो को स्वीकार करे तो एक बहुत बड़ी भ्रान्ति 
पिर सकती है । । 
पर मे लगता है कि कोई भी समाज धर्म का अनुयायी होता है, धर्म का सहयात्री 
नही होता । प्रत्येक धर्मं की यही स्थिति है ।लोग धर्म के पीछे चलते है, धर्म के साथ 
` नही चलते । अब उन अनुयायियो से यह अपेक्षा रखना कि अपरिग्रह का सिद्धान्त 
फलित हो, यह मुञ्चे संभव नही लगता है । 
प्रशन-मांसाहार का निषेध न करने वाल्ने मोहम्मद साहब व्याज को हराम 
वताते है ओर अर्हिसा में विश्वास कसे वाले जैन लोग व्याज का धंधा करते है। 
एसा क्यों 2 
उत्तर--व्याज के विषय मे जैन साहित्य मे दोनो प्रकार की बाते मिलती है । जैन 
श्रावक व्याज का व्यवसाय करते थे, एेसा भी मिलता है ओर व्याज को महाहिसा मानने 
वाले व्यविति भी मिलते है । आचार्य जिनसेन ने व्याज को महाहिसा का आरम्भ 
वत्तलाया है ओर उसको श्रावक के लिए सर्वथा त्याज्य बतलाया है । दोनो प्रकार की 
बाते मिलती है । व्याज एक उल हुआ प्रशन है । इसके दो पहलू है -- एक सहयोग 
ऋ पहल है दूसरा शोषण का पहलू है । जैसे असमर्थं लोगो को सम्पत्ति न मिले तो 
बहुत बडी कठिनाई होती है । एक उपाय था कि असमर्थं लोगो को सम्पत्ति उपलब्ध 
करायी जाए ओर बदले मे थोड़ा-बहुत ले लिया जाए । इस प्रेरणा से लोग दूसरो को 
सप्त देते ओर असमर्थ लोग अपना काम चलाते । यही प्रारम्भिक प्रणा व्याज की 
रदी होगी । यह सहयोग का पहलू है । इसे अस्वीकार गही किया जा सकता । किन्तु 
वृत्ति का जव विकास हता है, तब प्रारम्भिक प्रेरणा बदल जाती है ओर नयी-नयी 
णा जाग जाती है । सहयोग की प्रेरण; माप्त हयो गयी ओर स्वार्थ की प्रेरणा बलवान्‌ 
पन गयी । व्याज देते-देते इतना शोषण शुरू हो गया कि उस बेचारे असमर्थ की 
असमर्थता का दुरुपयोग होने लग गया । विवशता का महान्‌ दुरुषयोग हज । इस 
रट से व्याज वहुत निन्दनीय बन गया । 
महम्मद साहव ने व्याज का निषेध किया, उस भूमिका मे उन्होने विल्कुल ठीक 
। क्योकि उस काल मे, मध्य युग मे, व्यापार सहयोग की प्रेरणा को भुला चुका 
11 व्याज का सारा घधा शोषण पर प्रतिष्ठित हौ गया था । उस स्थिति को उन्होने 
देखा ओर उसका निषेध किया । आज भी वैकिग का धंधा चलता हे, वह पूरा व्यवसाय 
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एक व्याज का हौ धधा है । वह सामुदायिक टै, इसलिए शोषण वाली वात नही ै। 
परिष्कृत रूप है । इसलिए उस ओर किसी का ध्यान नही जाता । जो लोग व्यान का 
निषेध करने वाले है, वे भी उसका उपयोग करते है । 

इन दोनो दृष्टियो से जब मै सोचता दू तो मुद्े लगता है कि व्या सर्वथा परर 
ही है, एसा भी नही कहा जा सकता ओर सर्वथा वांछनीय है, एसा भी नही कल्चजा 
सकता । यदि पद्धति का परिष्कार हो, सहयोग की प्रणा को पुन. कोई जगा सके ते 
इसकी उपयोगिता को भी अस्वीकार नही क्रिया जा सकता । इसके साथ मे जे शोषण 
की बात जुड़ गयी है, वह चलती रहे तो व्याज की वर्जनीयता को भी अस्वीकार है 
किया जासकता। 

हमने देखा है, जहां इतनी विवशता ओर वर्जना हो जाती है कि बहुत द गह? 
शोषण होता है । बाध्य होकर उन्हे सारा चुकाना भी पड़ता है । यह स्थिति विल्वुत 
अवाछनीय है । हमे दोनो पहलुओ से विचार कर इस पर चिन्तन प्रस्तुत करना चाहिए 
ओर वर्तमान समस्या के सदर्भं मे इस प्रश्न को उजागर करना चाहिए कि व्याज पै 
साथ जो वैयक्तिक स्वार्थं ओर शोषण जुडा है, वह व्याज से निकल जाए । अगर यः 
निकल जाता है, केवल सहयोग जैसा सूत्र-सबंध रहता है, जैसा कि आज बैकिग का 
हो रहा है तो मुञ्े लगता है कि इसे सर्वथा त्याज्य मानने जैसी बात भौ व्यवहार कौ 
भूमिका पर नही आती । शायद इसीलिए भगवान्‌ महावीर ने जहां अप्रामाणिकता के 
सारे स्रोतो का निषेध किया, वहा व्याज का कोई उल्लेख नही किया । एेसा लगता £ 
कि उस समय यह पहलू इतना स्पष्ट नही था ओर केवल सहयोग के आधार पएर है 
सारा काम चलता था । मध्यकाल की परिस्थिति ने इस प्रश्न को यह रूप दिया ओः 
उस दृष्ट से मोहम्मद साहव के कार्य को बहुत ओचित्यपर्ण माना जा सकता है । उन 
एक शोषणपूर्णं कार्य के प्रति चेतना जगायौ । जैन समाज के लिए पूर्वकालीन प्र £ 
मध्यकालीन प्रन है ओर आज का प्रश्न दै । आज के युग के संदर्भ मे जैन समार्य 
के सामने प्रन यही है कि उसकी उपयोगिता को समाप्त करने की दिशा मे नही किन 
उसके साथ जो शोषण जुड्‌ गया है, उस शोषण को समाप्त करे की दिशा मे कोई 
कदम उदे । = 

परस्न-अर्हिसा भे अपस्ग्ह फलित होता है या अपरिप्रह से अर्हिसा फलित 
होतीहै? 

उत्त--अर्हिसा परमो धर्म. का घोष जैन धर्म का महान्‌ घोष माना जाता है । 
इसमे कोई सचाई नही है, यह मै कैसे कहू, पर मेँ इस सचाई को उलट कर देखता ई । 
अपरिग्रह परमो धर्मः ह पहली सचाई हं ओर अर्हिसा परमो धर्म. यह इसके वाद 
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हने वाली सचाई है । यह सर्वथा मनोवैज्ञानिक सत्य है कि मनुष्य हिसा के लिए परिग्रह 
का सचय नही करता, किन्तु परिग्रह की सुरक्षा के लिए हिसा करता है । जैसे-जैसे 
अपरिग्रह का विकास होता है, वैसे-वैसे अहिसा का विकास होता है । परिग्रह का 
कनद्र-विन्दु मनुष्य का अपना शरीर होता है । वही से परिग्रह की चेतना फैलती हे । 
धार्मिक व्यकिति धर्म की साधना को कायोत्सर्गं या देहाध्यासमुवितति से प्रारम्भ करता 
है । शरीर का ममत्व जैसे-जैसे कम होता दै, वैसे-वैसे परिग्रह की मूर्च्छा कम होती 
जाती है । शरीर की मूर्च्छा त्यागने वाला ही अल्पवख या अवस हो सकता है । 

मनुष्य चेतनावान्‌ प्राणी है । चेतना यात्रिक नही होती, इसलिए सब मनुष्य समान 
नही हेते । उनमे रुचि, विचार, चिन्तन ओर सस्कार की भिनता होती है, इसलिए 
अचेतन जगत्‌ की भाति चेतन जगत्‌ के लिए कोई सार्वभौम नियम नही बनाया जा 
सकता । अपरिग्रह-प्रधान-धर्म को मानने वाले सभी अपरिग्रह हो जाते है--इस 
सभावना मे सचाई नही लगती । अपरिग्रह सिद्धान्त को मानकर चलने वालो मे से 
कुछ लोग अपरिग्रह निकल सकते है, किन्तु सब के सब अपरिग्रह हो जाए--यह 
सभव नही है । हमारा चिन्तन इसलिए उलञ्ता दै कि हम धर्म के अनुयायी ओर 
धार्मिक को एक ही तुला पर तोलने लगते है । धर्म का अनुयाय वह होता है, जो धर्म 
को अच्छा मानकर चलता है, किन्तु उसका आचरण कसे मे सक्षम नही होता । धार्मिक 
वह होता है,जो धर्म के सिद्धान्तो को अच्छा भी मानता है ओर उसका आचरण करे 
मे सक्षम भी होता है । जैन धर्म के अनुयायी सभी अपरिग्रह होगे, एेसी कल्पना 
अतिकल्पना होगी । 

लोग धर्म कौ प्रभावना करे वाली प्रवृत्ियो मे रस ले सकते दै, धर्म के आचरण 
मे उतना रस नही ले सक्ते । वे धर्म की व्यावहारिक भूमिका पर कार्य कर सकते है 
किन्तु धरम कौ आत्मा का स्पर्शं नही कर सकते । यह दो धरुवो की दूरी मनुष्य की 
आरिक क्षमता से उत्यन दूरी है । इनके बीच मे सिद्धान्त का सूत्र जुडा हुआ दै. 
इसलिए अनुयायी वर्ग भी कुछ-कुछ सयम का अभ्यास करता है, पर वह व्रती जीवन 
नही जी पाता । वास्तविकता को हम अस्वीकार न करे । धर्म के अनुयायियो, धर्म के 
ति सम्यग्‌ दृष्ट रखने वालो ओर धामिक या ब्रती जीवन जीने वालो से एक प्रकार 
को ञपेक्षानरखे। 
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वहावीर ओर अर्थश्नासखर 


महावीर का अर्थशासख प्रवचनमाला पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के सानिध्य म 
सम्पन हुई । प्रवचन माला का समापन अणुव्रत अनुशास्ता के मंगल उद्बोधा 
से होता । उनके उद्बोधन एक नई दृष्टि लिए हृए थे । प्रस्तुत अध्याय मे अणुत्रा 
अनुशास्ता के उन्ही महत्त्वपूर्णं विचारो का आकलन है । 











आज जो कहा जः रहा है वह पचास वर्ष पहले कहा जाता तो लोग सुने के 
तैयार नही होते । ेसा इसलिए कि आज लोग इतनी दुविधा मे फंस गए है कि कं 
शान्ति नही है । वे खोज रहे है कि कही से शान्ति का रास्ता मिते । कवि ने कहा है 


नीकी पे फीकी लगे, बिना समय की बात। 
जैसे योद्धा युद्ध में नर्हिं सिंगार सुहात॥ 
योद्धा के सिंगार की बात अच्छी है, किन्तु वह समय पर होनी चाहिए । बु: 
शास्र धारण करके जाते समय भृंगःसप्रसाधन करना समयोचित बात नही है । इसति' 
आज की हमारी यह बात सामयिक दै ओर निश्दय ही सबको अच्छी लगेगी । 
संगतिकेये हो ? 
प्रशन होता है- महावीर ओर अर्थशाख--इसकी संगति कैसे वैठेगी ? महावीर 
वीतराग है, तीर्थकर दै, राग से विमुक्त दै, वे अर्थशाख की वात कैसे करेगे? ह 
सिद्ध महावीर की वात नही कर रहे है, साधक महावीर की बात कर रहे हं । सि 
महावीर अर्थं की वात नही करेगे । महावीर तीर्थकर है तो भी वे साधनामे है । उप 
समय महावीर हर वात कहने के अधिकारी है । आचार्य हेमचन्द्र ने लिखा-- 
एतच्च सर्व सावद्यमपि लोकानुकप्पया । 
स्वामी प्रवर्तयामास, जानन्‌ कर्तव्यमात्मनः ॥ 
तीर्थकर ऋषभदेव ने युगानुकूल मार्गदर्शन दिया-- कृपि कैसे करनी चाष 
हाये कैसे लेनी चाहिए्‌ श्रम कैसे करना चाहिए उपार्जन कैसे करना चारि 
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विवाह कैसे करना चाहिए -- ये सारी बाते बतलायी । वे जानते थेकिये बति सावद्य 
है विन्तु उन्होने इन सबको सावद्य मानते हुए भी अपना कर्तव्य मानकर लौकानुकम्पा 
से इनका प्रतिपादन किया ¦ महावीर ने भी एेसा ही किया । उन्होने कहा--सबके सब 
साधु नही है साधक नही है, सारी है । उनका पथदर्शन अगर हम नही करेगे तो कौन 
करेगा? 

महावीर ने गृहस्थ के लिए महाव्रत की बात नही कही, अणुत्रत कौ बात कही । 
ल्वाग की वात नही कही, सौमित भोग की बात कही । यह उनकी अनुकपा है । इस 
दृष्ट से महावीर का अर्थशाख-- इस कथन मे सगति है । 


शाश्वत के प्रवक्ता 


वैज्ञानिक भी चितक है ओर महावीर भी चितक है । कभी कभी यह देखकर 
आश्चर्य होता है कि वैज्ञानिक कहा से कहा पहुच जाते है । आश्चर्यचकित कर देन 
वाली है वैज्ञानिको की खोजे । अन्तर एक ही है-- वैज्ञानिको का चितन बहुत गहा 
लेकर भी तात्कालिक है.तैकालिक नही है । महावीर का चितन त्रैकालिक है ! वैज्ञानिको 
का चितन त्रैकालिक होता तो फिज की बात न आती 1 जब चहि वस्तुओ को ठण्डा 
या गर्म रखने वाली मशीन का आविष्कार नही होता । आज इनकी व्यर्थता सामनेआ 
गई है । क्योकि ये तात्कालिक है त्रैकालिक नही है । जितनी भी चीजे वैज्ञानिको ने 
आविष्कृत की है मुञे लगता है कि वे तात्कालिक है । कुछ काल के पश्चात्‌ उनकी 
निरर्थकता हमारे सामने आ जाती है । 

महादीर ने हजारो वर्ष पहले जो बात कही, वह आज भी हमारे बडे कामकीदहै 
आगे भी रहेगी । उन्होने यंत्र के आधार पर अन्वेषण नही किया, आत्मा के आधार 
पर किया, अनुभूति के आधार पर किया । यत्र भौतिक है, अनुभूति आत्मिक हे । 
आत्मिक अनुभूति त्रैकालिक होगी, तात्कालिक नही होगी । । 

कहा गया-- इच्छाओं का नियतरण करे । इस वात को लोग कभी वकवास॒ , 
मानते ये । कल्यना करना छोड़ दो, यह कहना कितनी मूर्खता की वात है । इसस ते 
देश का विकास ही अवरुद्ध हो जायेगा । लोग कहते -- आप अपने श्रावको को 
रणा नही देते, ये सब देसे ही रह जाएगे । आज चारो ओर से आवाज उट रही हं 
कि सीमा होनी चाहिए । 
अध्यात्म ओर्‌ भौतिकवाद का समन्वय 


महावीर ने अध्यात्म ओर भौतिकवाद का समन्वय किया । प्राचीनकाल मे 
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प्रश्न उठता था-- ब्रह्म सत्यं जगत्‌ मिथ्या ' बरह्म सत्य दै, जगत्‌ मिथ्या है । कय 
जगत्‌ को मिथ्या माने, जो सामने दीख रहा है ? जो चीज सामने दिखाई दे रही र कः 
मिथ्या कैसे हुईं 2 महावीर ने कहा--भौतिकवाद सत्य है ओर आत्मा. सलयरै। 
क्या पुद्गल सत्यं नही हे 2 जीवन सत्य है तो क्या मृत्यु सत्य नही है ? दमो सल 
॥ 

महावीर न जो कुक कहा, अनुभूति के आधार पर कहा । उन्होने कह-ए 
साथ किसी को आध्यात्मिकं बनाना चाहोगे, असफल हो जाओगे ।उसे इस दिशे 
धीरे-धीरे आगे बढ़ाओ । उसकी भूख को बढ़ाओ, ज्ञान-पिपासा को तेज करो, अफे 
आप काम हो जायेगा ।वस्तुतः आज के भटके हुए मानव को रास्ता दिखाने की वई 
अपिक्षा है ! आज सारा संसार आधिक बन रहा है । अर्थ ही प्रधान है इस मनोवृ 
को कैसे बदले ? इस दिशा मे निरन्तर प्रयल होना चाहिए 
विकास की अवधारणा 


अर्थ-विकास भी एक विकास है । विकास की अपनी-अपनी अवधारणा है। ह्म 
कोई नियम किसी पर थोप नही सकते । कहा जा रहा है--कोड व्यक्ति ददि क 
रहना चाहिए किन्तु धनकुबेर क्यो बने ? 

एक दरिद्र व्यक्ति किसी राजा के पास गया । जाकर बोला--'राजन्‌ ! मँ सिद 
हो गया हूं । मै सवको देखता हूं मेरी ओर कोई नही देखता 


रे दारिक्रय नमस्तुभ्यं, सिद्धोहं त्वत्रसादतः। 
सर्वानहं च पश्यामि, मां न पश्यति कश्चन ॥ 
दास्य तञ्े नमस्कार है । तेरी कृपा से मै सिद्ध हो गया हूं । मै सवको देख 
हुः किन्तु मुञ्े कोई नही देखता । 
दसा दारिद्रय हम नही चाहते ओर दरिद्र आदमी धार्मिक भौ शायद नही का 
सकेगा । खाने को रोरी नही है, तो धर्म क्या करेगा ? हमारा चितन न तो आधिक 
दास्य काहैओरन धनको वद़नेकाहै। 
आवश्यकता पूतं सवकी होनी चाहिए. किन्तु जहां ओय के स्वार्थ की वलिते 
एसी आर्थिक सम्पनता कभी भौ काम्य नही होगी ओर न होनी चाहिए । समय-समव 
की अवधारणाए्‌ भिन-भिन होती है ओर भिन-भिन अवधारणाएं सामयिक हो्त 


( 


६ । तात्कालिक वात का आकर्षण ज्यादा होता है । 
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अर्धं किसलिए 


अर्थं आखिर है किसके लिए ? वह सुखी जीवन के लिए ही तो है ! वह स्वयं 
को, परिवार, समाज ओर राष्ट्र को सुखी बनाए । चिन्तन तो यही है, किन्तु वह ज्यादा 
दुःखी बनता जा रहा है । एसी स्थिति मे फिर से एक बार विचार करना पड़ेगा । हम 
अरथशास्च के विदया्थी नही है, धर्मशाख के विद्यार्थी है । किन्तु हर शास्र दूसरे शाख 
जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी अन्य विषय पर विचार करते समय अर्थ के विषयमे 
भी हम विचार करते है । 

मात्र अर्थं से कोई सुखी नही बन सकता । भगवान्‌ महावीर के पास दो व्यक्ति 
आए । एक सुप्राट्‌ श्रेणिक ओर दूसरा श्रावक पूनिया । सम्राट श्रेणिक उस समय का 
पवसे वड़ा व्यवित्त था । उसकी सम्पत्ति का कोई पार न था । पूनिया श्रावक पूनी कात 
ऊ जीवन निर्वाह कएे वाला व्यक्ति था । महावीर से पूछा गया -- आपकी दृष्टि 
र महत्व सम्राट्‌ श्रेणिक का है या पूनिया का ? महावीर ने कहा--“दोनो का । सम्राट्‌ 
क के कारण हजारो-हजारो व्यकित मेरे पास आएंगे । दूसरी ओर पूनिया जितना 
पेषी ओर सुखी है उतना सुख ओर संतोष सम्राट्‌ स्वण मे भी प्राप्त नही कर सकता ।' 
पृखी जीवन के सूत्र 


हेम चाहते है-- मनुष्य का जीवन पूनिया की तरह शान्त, संतुष्ट ओर सुखी हो । 
षट से महावीर ने कहा--हर व्यक्ति अरथार्जन करते समय पांच बातो का ध्यान 
र्खे 

किसी का बन्धन न हो । 

किसी कावधनहो।, 

किसी का अंग-भंग न किया जाये । 

किसी प्र अतिभार न लादा जाये । 

किसी की आजीविका का विच्छेद न किया जाए । । 
| निदेश सुखी जीवन के लिए है । इनके विना कोई मनुष्य सुखी नही वन 

। 


षिनन वदते 


अर्थशास्च कौ हमारी अवधारणा यह है कि अर्थ के विना आदमी जी नही सकता । 
अतिशय अर्जन भी आद्मी को सुख से जीने नही देगा । इस संदर्भ मे अल्पच्छ, 


} 


१३० महावीर का अर्था । 


अल्पारम्भ , अल्प परिग्रह का सिद्धान्त ही सही दृष्टि देने वाला है । गाधीजी इषम 
प्रयोग अक्सर किया करते थे । वे प्रयोक्ता थे, मात्र उपदेष्टा नही थे । अमेरिकी फक ` 
लुई फिशर गांधी जी के पास आए । सेवाग्राम मे कुछ दिन रहने की इच्छा व्यक्त कं । 
मांधीजी की स्वीकृति मिल गयी । वहा की गर्मी मे रह कर लुरई फिशर कौ हाला 
खराब हो गयी । गांधीजी उसकी शक्ल देखकर समञ्च गए, बोले-तुगहे एयर 
की जरूरत दै, अभी लाता हू । पानी का एक बड़ा टब म॑ंगाया, उसके पास दो स्यूत 
रख दिये । लुई फिश स्टूल पर बैठ गया, उसने अनुभव किया--गरमी शानत हे गव 
है 1 वह प्रसन हो गया । । 

चितन समयोचित होना चाहिए । हम मानते है, हर व्यक्ति अर्थं से परे नहं ते 
सकता किन्तु अर्थ के बारे मे आज जो चितन चल रहा है, उसे बदलना होगा तर वह 
सबके लिए सार्थक बन सकेगा । 


हिसा ओर अर्थं 


एव प्रशन है-- अहिंसा ओर अर्थ इनका आपस मे क्या संबंध है ? जहा अध 
है, वहा हिसा अनिवार्य है । कहा भी गया है--“अर्थ अनर्थ का मूल है 1" जितनी हिसि 
होती है, अर्थ के लिए होती है । हिसा के लिए अर्थ नही होता । हिम्दुस्तान-पाविष्तार 
के युद्ध के समय हम दिल्ली मे ही थे । उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के दुर 
प्रोफेसर आए । उन्होने कहा-“आचार्यश्री ! आपके सामने तो बड़ी परेशानी खडी ह 
गयी होगी । इस समय भारत-पाक युद्ध चल रहा है ओर आप हिंसा को मानते नह 
है ।' मेने कहा-“आप क्या कह रहे है ? जैन रष से अलग है क्या? जो रट 
स्थिति है, वही जैनो की भी दै । जैन लोग क्या सबके सब संन्यासी है ? क्या गृहस्य 
नही है ? क्या उन्हे सुरक्षा की जरूरत नही है ? अर्थ है तो हिसा सामने रहेगी । जैन 
सम्राट्‌ हए है, जैन सेनापति हुए है । उन्होने अनेक युद्ध लड़ है ।' मेरी वात से उरं 
संतोष मिला । 

जहां अर्थं है, वहां हिसा ओर अशान्ति रहेगी । महावीर ने सीमा ओर सयम 
करने का निर्देश दिया । इससे एेसा वेक लग जाता है कि फिर इसके बढ़ने की संभावना 
नही रहती । पचास वर्षं पहले यह वात समञ्च मे नही आती थी, आज आरही है 
हिंसा ओर अशान्ति वहुत वढ़ गए है । इसके लिए सवसे वड़ा उपचार है सीमाकःरण । 
प्रष्न उपयोगिता का 


यह दृष्टिकोण नही होना चाहिए--जो उपयोगी है, हम उसे ही स्वीकार कर । 
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उपयोगी को स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु सभी उपयोगी बातो को स्वीकार कर 
लिया जाये, यह ठीक नहीं है । जो आज उपयोगी है, वह कल नही भी हो सकता है । 
उसका तात्कालिक उपयोग है, त्रैकालिक नही है । हम तात्कालिक चीजो पर ज्यादा 
ध्यान देते है ्रैकालिक पर ध्यान नही देते है । जितने भी अर्थशासखरी हुए रै, उन्होने 
तात्वलिक प्र ज्यादा ध्यान दिया । महावीर ने त्रैकालिक पर ज्यादा ध्यान दिया । 
पंभव है कि वह बात, जो आज ठीक नहीं है, विन्तु आगे चलकर ठीक लगेगी, इसलिए 
हप ्रैकालिकता की बात को न भुलाए, उसका मूल्यांकन करे । 


युद्ध अर्थका 


परचीनकालमे तीन बातो को लेकर युद्ध होते थे- जर, जोरू ओर जमीन । आज 
स्थितियां बदल गई है । आज युद्ध केवल अर्थ का हो रहा है, व्यापार का हो रहा है । 
आजके अर्थशाख पर्‌ हम अंकुश नही लगाएगे तो चिरकाल तक शानत नही पाएंगे । 
शन्ति की जितनी बाते आज हो रही है, उतनी ओर कब होती थी 2 चारो ओर इसी 
र्वः सुनाई द रह है किन्तु इसके लिए जो प्रयल होने चाहिए नही हो रह है । इसके 
लिए उत्पादन का सीमाकरण करना पड़ेगा, आयात-निर्यात का सीमाकरण करना 
पगा । उन वस्तुं का उत्पादन वन्द करना हो पडेगा, जो देश को गमे ले जा रह 
है समञ्च नही पाता हूं कि एेसी चीजो का उत्पादन क्यो किया जा रहा है 2 यह 
एक असंदिग्ध सचाई है-- इन्हे रोके विना शान्ति-व्यवस्था कायम नही हो सकती । 
गलत कार्य को रोके विना सही काम नही हो सकता । 
तीन प्रन 


तीन प्रन हमारे सामने है : 

~) शन्ति अपिक्षित है या नही ? 

~) स्वतन्त्रता प्रिय है या नही ? 

~¬ पवित्रता ओर आनन्द चाहिए या नही ? 

यह कोई नही करेगा कि ये तीनो हमे नही चाहिए । अगर चाहिए तो फिर साधन 
यने पडे । संयम के बिना शान्ति मही मिलेगी । संतोष के विना स्वतन्रता नही 
न । पवित्रता के लिए साधन की शुद्धि करनी पडेगी ! आनन्द्‌ चाहिए नो स्वस्थ 

पड़ेगा । स्वस्थ केवल शारीरिक रूप से ही नही, मानसिक ओौर भावात्मक रूप 

भी रहना होगा । 


महावीर ने अपने अर्थशाख की सीधा मे कहा -- कोई व्यवित्त चोरी न करे ! 
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चोर को चोरी करो मे सहयोग भी न करे । चोर की चुराई हई वस्तु नही खरीदे। उप 
समय इतनी बुराइयां नही थी, किन्तु त्रिकालज्ञ महावीर पांच हजार सात वाद की 
बुराइयो ्ो अपनी आखो से देख रहे थे । इसीलिए महावीर ते भविष्यमे भरी आद 
के सुखी रहने के गुर बताए । आज अगर सुख, शान्ति की अपिक्षा है तो उनके काए 
सूत्रो का मूल्य आके । 

सीमाकरण का विवेक 


दो प्रकार के समाज हमारे सामने है--अनियत्रित समाज ओर नियत्रित समाच। 
अब निर्णय आपको करना है कि आप कैसा समाज चाहते है ? इस सदर्भमे कि | 
से कुछ मत पुष्छिए अपने मन से पच्छिए । अगर आप दुःखी समाज चाहते है त 
अनियंत्रित समाज तैयार है । सुखी ओर शान्त-समाज चाहते, है तो नियत्रित समा 
की अपिक्षाहै। | 

प्राचीनकाल मे मनुष्य के लिए समाज शब्द का प्रयोग हु है ओर पशु 
लिए समाज शब्द का व्यवहार हुआ है- समजस्तु पशूनां स्यात्‌ समाजस्य 
देहिनाम्‌ ।' हम चितनशील मनुष्य है किन्तु यह कहना गलता नही है कि मनुष्य जिता 
अनियंत्रित है, उतना शायद कोई नही है । 

प्राचीन ऋषियो ने कहा-“अग्नि मे कितना ही ईधन डालो, वह तृप्त नही हेगी | 
समुद्र मे कितनी ही नदिया आकर गिरे, वह भरेगा नही । तब पदार्थो से हमारी आकष ` 
कैसे भर जायेगी 2 

समस्या यह है कि हम दूसरो को सीमा में देखना चाहते दै, किन्तु अपनी सीम 
नही करते । यह समय ओर विवेक का तकाजा है कि व्यवितत स्वयं अपनी सीमा क । 
पर्यावरण ओर अर्थशाख 

पर्यावरण की समस्या सामने न आती तो मनुष्य कुछ चितन के लिए अवक 
ही न निकालता, अंधी दौड़ मे कभी रुकता ही नही । अव यह सोचना पड़ रहा हवि 
यह प्रदूषण न रुका तो मरने के सिवा ओर कोई चारा नही है । इसीलिए समस्या का 
आनाभीएक दृष्टि से टीकही होता है। 

आज पर्यावरण की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है । इसके वेमे अभी 
हजारों वर्षं तक कुछ सोचना भी न पड़ता । आगमो मे हम पदृते थे -- छटा अप 
आयेगा तो एेसा हो जायेगा, पर चिन्ता किसी को नही थी । आज के मनुष्य को ते 
साफ दीख रहा है -- छटा आसा विल्कुल सामने खड़ा है । पर्यावरण की समस्या 
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सामने है ओर मनुष्य अर्थशास्र मे उलज्ञा हुआ है । वह निरन्तर सम्पनता के सपने 
ले रहा है जबकि विपनता पर्यावरण के रूप मे उसके टीक सामने खड़ी है । 


सम्यक्‌ दृष्टिकोण 


हमारा दृष्टिकोण एकागी है ओर यह एकामी दृष्टिकोण ही सारी समस्याओ का 
मूल है । अनेकान्त की दृष्टि से सोते तो समस्याओ मे इतना उभार न आता । मै जो 
` मोचता हू, वह सच है ओर तुम जो सोचते हो, वह भी सच हौ सकता है, ठेसा दृष्टिकोण 
मवे तक नही बनेगा, हमारी समस्या का समाधान नही होगा । 
महावीर ने कहा-'सब धर्मो का मूल है सम्यक्‌ दर्शन ओर सब पापो का मूल 
है मिथ्या दरशन । हिसा, असत्य, अब्रह्मचर्य क्रोध, अहंकार पाप है, किन्तु सबसे बड़ा 
पाप ह मिध्यादर्शन । हिसा करने वाला स्वयं डूबा है, ओरो को डुबोए या नही, किन्तु 
: भिधया दृष्टिकोण वाला व्यवित लाखो को डुबो देता है । इसीलिए इस दृष्टिकोण को 
` पिराञओ । आयार मे कहा गया दै--“सम्पत्तदंसी न करेइ पाव-- सम्यकदशीं पाप 
| ह सकता | व्यक्ति का एकागी दृष्टिकोण ही पर्यावरण की समस्या का मुख्य 
तुर । 
` विलसिता ओर क्रूरता 
लोक आकाश प्र टिका है, आकाश पर वायु ओर वायु पर जल टिका हुआ है 
, जल प्र पृथ्वी टिकी हुई है ओर पृथ्वी पर हम प्राणी स्थित है । इतनी गहरी परते है 
: सपक 1 न परतो के नुकसान का कोई सवाल ही नही था किन्तु मनुष्य इतना निर्मम 
ओः करूर बन गया किः वह मूल को ही खोदने लगा । धरती को ही नही, वह आकाश 
, भे खदने का भी प्रयल कसे लगा । इतना धन मनुष्य के पास था कि सात पीढ़ी 
, छती तेभ्री खत्म न होता । एसे घर हमने अपनी आखो से देखे है, जिनकी 
` रवरेमे भी सोना भरा पड़ा था, किन्तु वे बबदि हो गए्‌। सब अपने ही हाथो से 
` अकी सतानोने खो दिया । 
, _ हम विनता के उपासक नही है, दारि्रय के उपासक नही है किन्तु एकांगी 
| व के उपासक भौ नही है । सम्पनता विलासिता बढ़ती हे ओर विपन्नता रूरता 
त ६ । विलासिता ओर क्रूरता दोनो पाप है । हम मध्यम मार्ग के उपासर्क है । 
` = हुत उच्च शिक्षााप्त थे । वे वैरिस्टर थे, सव कुक हासिल कर सक्ते ये । 
त्‌ उन्न एेसा नही किया । वे वके समाजवादी थे । कहते थे समाज को जव 
% > मिले, अकेले क्यो खाऊ । एक वच्दे न उनसे कहा-“आप यह छोरी-सी 
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लंगोरी स्यो पहनते है । मेरी मां आपके लिए अच्छी-सी पोशाक तैयार कर सौ 
हे ।' गाधी बोते--"एक पोशाक से काम नही चलेगा, तीस करोड़ पेशक हे, तवे 
पहनू ।' 

तादात्म्य की अनुभूति 


अपनी बात बताऊ । मैने संतो का एक सिघाड़ा लोकोएकार के लिए सौ 
भेजा किन्तु वहा वातावरण कुछ एेसा'बना, उन्दे स्थान ओर रोरी मिली भी मुरि 
हो गयी । मुद्ध सूचना मिली, वहां संतो को आहार-पानी मिलने मे भी कठिनाई हे 
है । मन मे चितन आया, उन्हे वहां भेजकर मैन अच्छा नही किया ओर उसी स 
संकल्प किया कि जब तक उन्हे पूरा आहार नही मिलता, मै भी पूरा आहार्‌ 
करूगा । यह सकल्प मेने किसी के सामने व्यक्त नही किया । एक महीनि वाद सूचा 
आई -- सतो को अब आहार-पानी की पूरी सुविधा मिल रही है । वह सूचना मिहो 
पर मेने अपना सकल्प पूरा किया । 

जहा व्यक्ति दूसरे के सुख-दुःख का अनुभव करता है, वर्ह स्वार्थ कौ वृति 
व्यापक बनती हे । “भँ अकेला नही हू" यह भावना जितनी प्रखर होगी, उतना है 
पयविरण की समस्या को समाधान मिलेगा । 


गरीब कोन ? 


एक प्रश्न है--गरीवी की परिभाषा क्या है ? किसको गरीब कहे ? अमीर ४ 
है ओर गरीव कौन है? यह जानने की अपनी दृष्टि है । एक संस्कृत कवि । 
लिखा-- नीचे की ओर देखो, सव दरिद्र लगेगे ! ऊपर की ओर देखो, स्वयं की दद्धित 
इलकेगी । 


अधोऽधो पश्यतः कस्य महिमा नो गरीयसी । 
उपयुपरि पश्यन्तः सर्वमेव दरिद्रति ॥ 


अपने से ऊपर वाले को देखो तो लगेगा उससे ज्यादा वह गरीव है । ला 
बाला करोड वाले के सामने गरीव है, करोड़ वाला अरव वाले के सामने गरव £ 
अस्वपति खरवपति के सामने गरीव है । ठीक ही कहा है ऊंचे से ऊचे को देखो ती 
नीचे वाले दरिद्र है । आप अपने नीचे देखे तो लगेगा हम सवसे ऊचे है । एक 2 
हाथमे एक है ओर दूसरे के हाथ मे सौ है । इसकी मुकम्मल परिभापा रही की चा 
सकती हं कि कौन अमीर है ओर कौन गरीव है) 
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से पूछा जाए तो मै कहूंगा --गरीब वह है, जिसका मन गरीब है, जिसकी 
ृत्तिया गरीब है । एक मजदूर को देखे, दो रोटी खाता है, पानी पीता है ओर मस्ती 
की नीद सो जाता है ¦ दूसरी तरफ दस लाख की मोटर मे बैट कर चलने वाला मालिक, 
एयर कंडीशन बगते मे सोता है, फिर भी नीद नही आती । अन्तर क्या हे 2 उद्योगपति 
डालमियाजी की कोटी मे रहे, हमने देखा--खाते समय भी हाथ से फोन कान मे 
लगाए रहते थे । मन मे विचार आया-- जीवन इतना व्यस्त ओर अशान्त, फिर यहं 
धन किस काम आयेगा ? उन्हे दरिद्र मानूं या सम्पन ? 
प्रष्न बेरोजमारी का 


_ एक प्रश्न है बेरोजगारी का । बेरोजगारी करा से आई है ? इसका कारण है 
हमा शिक्षा पद्धति । मै स्पष्ट कहता हु. भारत की बेरोजगारी उखकी शिक्षा पद्धति की 
देनह । पहले हर वर्गं अपने-अपने काम मे मस्त था । किसान का बेटा खेती करता, 
कुमार का बेटा मिद्ध के बर्तन बनाता, लुहार का बेटा लोहे का काम सीखता । क्व 
अपने-अपने काम मे लगे धे ! शिक्षा का स्तर बढ़ा । उसके साथ-साथ सामाजिक 
परिवेश मे भी बदलाव आने लगा । पद़-लिख कर लोग अपने पुशतैनी धंये से दूर 
हेते गए । फिर परम्परागत धये मे जुडने मे संकोच होने लगा । गांव शहर की ओर 
भागने लगा । यह सब वर्तमान शिक्षा की देन रै । 
पुरक्ष ओर सहयोग का 


एक प्रश्न हे सुरक्षा ओर सहयोगे का । सुरक्षा कौन किसकी करता है ? इस 
ससार मे कोई किसी की सुरक्षा नही कर सकता । सबकी अपनी-अपनी स्वार्थं की 
सुरक्षा । विना स्वार्थं बापवेरे की सुरक्षा नही करता, बेटा बाप की सेवा नही करता । 
यहं स्वा्ृतति कब मिरे ? इस संसार ये जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह रहेगा, ये 
वति रहेगी । असवो की सम्पत्ति जिनके पास मे है मरने की अवस्था मे अनि पर गोद 
लिया वेरा कहता है बुला तो रहे हो, क्या सेठजी सचमुच मसे की स्थित्तिमे है ? 
णासन स्थिति मे हो तो आऊ, वरना मृद फुर्सत नही है । मरणासन्न सेठजी के पास 
सोई मक्छियां उडामि वाला भी नही है । कौन किसकी सुरक्षा करता है 2 धन्य है हमारे 
तिक को, जिन्होने हमे सुरक्षा के भ्रति निश्चिन्त बनाया है । छोटे से छोटे ओर 
` सधुकोभीसेवाकी जाती है ।,क्यो की जाती है ? गुरु को प्रसन कसे के 
नक, निर्जरा के लिए । 
इन््रल को स्थिति मे जव पशुधन समाप्त होने लगता है तव चारो ओर से पुकार 


| 
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उठती रै उनकी सुरक्षा ओर चारे-पानी के प्रबन्ध के लिए । किसलिए ? पशुओरे 
लिए नही, अपने लिए । मर जाएंगे तो दूध-दही, मक्खन कहां से मिलेगा? खी 
किससे होगी ? सारा स्वार्थं का मामला रै । अकाल-दुष्काल तो कभी-कभी पडा । 
मनुष्यो का दुष्काल तो हर समय चल रहा रै । प्रतिदिन लाखो-करोड़ो लोग रोरी-फौ 
के लिए जूञ्च रहे है ! इसके लिए वस्तुतः कोई चिन्ता नही हो रही है, वृत्र पिना 
अवश्य हो रही है । 


समाधान सूत्र 


इस समस्या के दो ही समाधान है । पहला समाधान यह है स्वयं अपे विचा 
` से गरीब ओर दरिद्र न बे । दूसरा समाधान यह है, इस बात की शिक्षा दौ जये कि 
अकेले आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो इस स्वार्थवृत्ति से तुम्दे बहुत नुकसान होगा 
इसलिए एेसा मत करो । । 

दक्षिण यात्रा मे हमने देखा -- समूचे दक्षिण मे जैन धर्म का वडा प्रभाव ह। 
उत्तर भारत मे महाजन व्यापारी ही जैन है जबकि दक्षिणमे हर कौम जैन है । दका 
कारण क्या है ? खोज की तो पता चला-- वहा के जैन लोगो ते बड़ी दूरदृष्टि सेम ` 
लिया । उन्होने यह संकल्प किया--जो जैन होगा, उसे शिक्षा, चिकित्सा ओर रोजगा 
बराबर मिलेगा । कोई भूखा नही मेगा, मकान के बिना नही सोयेगा । चिकित्सके ¦ 
अभाव मे नही मेगा । इसका परिणाम यह हुआ कि पूरा दक्षिण जैन धर्म के रि | 
आकृष्ट हुभा । जैन लोग यह दृष्टि हर जगह अपना ले तो ईसाई लोग यदी तो क 
है । वे अभावग्रस्त लोगो की पूरी मदद करते है । फलस्वरूप उन्होने अपनी स्या 
बढ़ा ली । दूसरी ओर हिन्दू यह आपत्ति करते है कि धर्मन्तरण किया जा रहा है किनु 
केवल एेसा करे से क्या होगा ? जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं भौ जिनकी पू 
नलो रही हो, रोटी ओर कपडे के लिए भी जो मोहताज ह, वे मदद के तिए किप 
किसी का दामन तो थामेगे ही । अभी एक फाउण्डेशन वना है, उसका उदेश्य यह 
है-हमश्दर आदमी को शिक्षा, चिकित्सा ओर आवास देने का प्रयल करेगे । यह 
काम आभार प्राप्त करने की दृष्टि से बही, सेवाभावना ओर साधर्मिक वात्सल्य क 
दृष्टि से होगा । जैन शासन मेँ एक शब्द है साधर्मिकता । इस शब्द को अगर हम 
महत्व दे तो वहुत वड़ा काम हो सकता है, वेरोजगारी ओर गरीवी मिटे मे बहुत 
सहायता मिल सकती है । 
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अपु्रत ग्राम योजना 


एक कल्यना कौ जा रहौ है अणुत्रत ग्राम योजना की । एेसे अणुत्रत ग्राम तैयार 
विये जाए जहा का कोई भी व्यदित बेरोजगार न रहे , भूखा न रहे, कोर्ट-कचहरी मे 
मे जये । सवके सव प्रामाणिक ओर ईमानदारी का जीवन जीये । यह योजना थोडी-सी 
भी सफ़ल हो गई तो यह न केवल धर्म की सफलता होगी, संमाज की भी बडी भारी 
सफलता होगी । धर्मं के लोगों ने कहा मरीवो को रोटी खिलाओो, पुण्य मिलेगा | 
गरीबो को भोजन करा कर पुण्य अजित कसे की इस कामना पर आचार्य भिक्षु ने 
कद परहार करते हृए कहा-किसी को भिखारी मान कर उसे रोरी खिलाना पाप है । 
उपे भाई मान कर , कर्तव्य मानकर्‌ सहायता कसे की दृष्टि से यह काम करो । वस्तुतः 
गरीवी कोई बहुत वड़ी समस्या नही है । विवेक से काम लिया जाये ओर वसुधेव 
कुटुम्बकम्‌ की भावना से काम किया जाये तो इस पर काबू पाया जा सकता हे ! 
पह जीए ' 


हमने न महावीर को देखा, न गाधी, माकर्स अर केनिज को देखा । जिसे देखा 
म हे, उसके वारे मे विवेचन केवल वैचारिक दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से किया जा 
पकता है! हम सवसे अधिक परिचित ओर निकट महावीर के है क्योकि उनका जीवन ` 
गौत ह उनका दर्शन पढ़ते है, उनकी बात करते है । वे नही है, किन्तु उनका जीवन-दर्शन 
हमारे सामने दै । महावीर केवल द्रष्टा ओर दर्शक नही थे । वे जो बोलते थे, उसको 
पहते जीति थे । यह उनकी विशेषता है । आयारो पदे, उनका पूरा जीवन-दर्शन 
मिलेगा । हम महावीर के अनुयायी है इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम जो कुछ 
वेले, उसे पहले जीये । 
व्य सत्य खोजेः 


महावीर की कोटिमे हम किसी दूसरे को कैसे लाए 2 अगर न लाएं तो पक्षपात 
+ } महावीर ने यह कभी नही कहा--वे ही सब कुछ है जो कुछ क र त 
त है 1 उन्हेने यही कहा-- 'अप्पणा सच्चमेसेज्जा-- स्वयं सत्य खोजो । . 
कहता खोजा हुआ सत्य अव वासी है, पुराना है । स्वय सत्य खोज, यद कौन 
व यह महावीर कहते है । इससे एक दृष्टि मिलती है । उनके प्रति आकृ 
अपेक्षा हम उनके विचारो से आकृष्ट है । उन्होने कहा--तुम मेरे शब्दो के प्रि 

आकृ मत वनो । सोचो, विचारो ओर ठीक लगे तव स्वीकार करो । 


न्नी 


> 
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केवल श्रद्धा के कारण हम महावीर को नही मानते, दष के कारण किसीकेप्री 
हमारी अरुचि नही है । हमने आप्तत्व की परीक्षा की है । हमे महावीर मे आपत 
लगा, इसलिए हमारा आकर्षण महावीर के प्रति है । उन्होने कहा महावीर नम ॐ 
व्यित के परति तुम आकृष्ट मत बनो । भूल जाओ कि महावीर नाम का कोई व्यकि 
है । वे व्यक्ति पूजा के समर्थक नही थे । 

इसी दृष्टि से हमे माक्स , केनिज ओर गांधी को भी देखे ¦ गांधी मे भी का 
महापुरुषत्व नही मिलता है । कभी-कभी मन मे आता है --क्या एक गृहस्य व्यक 
एसा हो सकता है 2 ेसा व्यकिति, जो कहता है, वही करता है ओर जो कहता है कह 
करता हे । दुःख-सुख को कोई महत्व ही नही देता । विशिष्ट व्यवितत्व था वह ह 
बड़ सम्मान के साथ उनके सिद्धान्तो के प्रति अपनी सहमति व्यक्त कसे है। 
मादस का अवदान 


मकसं ने भी बहुत कार्य किया है । मावर्स न होते तो संसार की अंध्रद्ा टी 
नही । गरीब अपने कर्मो से गरीवी भोग रहा है उसमे कोई क्या कर सकता है ! 
उसके भाग्य मे ही ठेसा लिखा हुआ है--इस मान्यता को तीड़ना कोई कछोठी-मै 
वात नही थी । महावीर ने एसा नही कहा था पर उनके अनुगामी जैन लोग धी देष 
मानने लगे थे कि सब कर्मो का खेल दै, इसमे कोई कुछछ नही कर सकता । मावस 
इस मान्यता को तोडा-- कर्मो की गति मानकर क्लीव मत वमो । कर्मं हम करर 
है, हमको कर्म नही कर रहा है ! कर्मो के करे वाले हम है तो तोडने बाले भ हम है 
है । मानना पड़ेगा कि ठेसा विचार देकर माक ने मानव जाति का बड़ा कल्याण कवा 
शोषित ओर गरीव का उद्धार कर दिया 


हम कमिवो को छोड़ दे, गुणग्राही वने, यह हमारा दृष्टिकोण है माकर दौ , 
विचारणा मे एक कमी रह गयी, जिससे वह असफल हो गया ।वह कमी यह र 


--उसके विचारो के साथ अध्यात्म नही जुड़ा ।.अिंसा ओर अध्यात्म जुड़ चते ते 
माकं युग का महान्‌ विचारक सिद्ध होता !कि उसने अर्हिसा को भुला दिया । 
जैसे-तेसे लक्ष्य को प्राप्त करो, यह चिन्ता हावी हो गयी ओर इसीलिए साम्यवाद का 
प्रयोग असफल हो गया । 

सुख ओर सम्पन्नता 


केनिज के विचार को भी सर्वथा असत्य नही कहा जा सकता । उसने सुविधा 
५९ सम्पनता का दर्थन किया-- किन्तु इस तथ्य को भुला दिया । साधन ओर सुविधा 
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के मिल जाने पर भ सुख मिल जये, यह जरूरी नही है । बड़े सम्पन व्यवित्तयो को 
दुःख भोगते हुए हमने देखा है । सबके सब सम्पन हो जाएं तो भी विपन्नता रहेगी, 
वह मिरेगी नही । 

स्वर्ग लोक से उतर कर्‌ इन्द्र ओर इन्द्राणी एक छोटे से ग्राम मे आए । गांव बड़ा 
दद्र था । वहा के निवासी फटेहाल ओर गरीब थे । इन्द्राणी को दया आ गयी उन्होने 
सदर से कहा--महाराज ! आप इन गरीबो का संकट काटे ! बडा दुःख भोग रहे है । 
इद्र वोले-तुम समञञती नही । कोई सुखी बनाने से नही बनता । इन्द्राणी ने अपनी 
बिद नही छोड़ी खी ।हठ के अगे आखिर इन्द्र को भी ज्ुकना पड़ा इन्द्र ने गांव के 
घर ओर गलियां सोने-चांदी से भर दी । सवे लोग सोकर उठे, धन का चारो ओर 
अग्वार लगा देखा । लोगो ने अकूत धन अपने पास जमा कर लिया । कुछ ही दरे 
सव सम्यन बन चुके ये । । | 

कुछ दिनो बाद इद्र ओर इ्राणी पुनः वहा आए । गांव को सम्पन देखा 

इन्राणौ बहुत रसन हू । विन्त गांव के लोगो को इनदराणी ने दुःखी पाया । इनदर ने 

पूथा-- दुःखी क्यो लग रह हो ? एक व्यदित ने बड़ी निराशा से जवाब दिया- न 
मे किसकी कुदृष्टि पड़ गयौ इस गांव पर । यहां सबके पास सब कुछ है । सब 
मलिक हो गए. कोई नौकर नही मिलता । अपना धन हम किसे दिखाए 2 यहां तो 
सवके बहा रलो का भण्डार है । हम इतना धन पाक सुखी नहीं, दुःखी है । इन्द्र ने 
स््राणौ को ओर देखा । वात इनद्राणी की समञ्ञमे आ चुकी थी। 

यहं वड मर्क कहानी है । सम्पनता से किसी को सुख प्राप्त नही हो सकता । 
पु अलग चीज है, सम्पनता अलग चीज है ।हम इस बात को समञ्च ते तो अर्थशाख 
ओ साराक्रम बदल जायेगा । 


महावीर मावस, केनिज ओर गधी 


महावीर मास केनिज ओर गांधी-- ये सब दूरदशी ये, अपनी दृष्टि से दूरकी 
वात सचेते धे । दूरदशी होना भो एक बहुत बडी उपलब्धि है, बहु बड़ा गुण है । 
क का है-दीरथं पश्य मा हवं, परं पश्यतु माऽपरम्‌ ।* कल क्या होगा 2 
र भ्या देखे । देखना है तो सौ वर्ष बाद्‌ क्या होगा, यह देखने की कोशिश करो । 
9 वत्त को देखो । इस दृष्टि से जितने भौ महापुरुष हुए है, वे सचमुच दूरदशीं थे । 
` अच भी हमे प्रणा देते है कि तुम भी दूरदर्शी बनो । 

स्स संदर्भमे हम इस वात को भूल जाते है जव तक कषाय, नौ कषाय विद्यमान 
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है, दूरदर्शन काम नही करेगा । यह भी दूरदृष्ट से देखना चाहिए कि मनुष्य कौ स्थिति 
कैसे बदले ? मनुष्य के कषाय कैसे बदले जा सकते है ? उसकी मनोवृततय कैद 
बदली जा सकती रै, मनुष्य को ठीक कैसे किया जा सकता है ? 

महावीर ने ईस पर खूब चितन किया । गांधी ने भी किया । महावीर न चित 
किया तो हुआ क्यो नही? हुआहो यानहं हो, पर चितन तो उन्होने किय! 
उन्होने कारगार उपचार बताया, पर ओषधि का सेवन कराना तो उनके हाथ की वा 
नही थी । महावीर ने कहा--अरथ तुम्हरे लिए जरूरी है किन्तु उसका त्याग धी चस 
दै । हिसा तुम्हारे लिए अनिवार्य है, किन्तु अर्हिसा भी उतनी ही अनिवार्य है । पिह 
आवश्यक हे तो अपरिग्रह भी जरूरी है । ये वाते उन्होने बतलाई । इस दृष्टि सेक 


जा सकता है- जितने भी महापुरुष हुए है, उन्होने अपनी-अपनी दृष्टि से युगक 


समस्याओं को समज्ञा है ओर उनका समाधान दिया है । 
कषाय का अत्पीकरण करं 


कषाय को कम करना साधुञओ का ह काम नही है। प्राचीन धारणा धी य 
योग-साधना जगल मे करे, शहरो मे उनका द्या काम दै । हमने इस दृष्टि को मह 
दिया-- योग-साधना जंगल मे ही नही, शहर मे धी आवश्यक है, भीड मे भी आवश्य 
दै, यहां तक कि युद्ध मे भी आवश्यक दै । वैज्ञानिक लोग प्रयोगशाला मे वैठे-व 
अन्तरिक्ष मे धूमते उपग्रह का सचालन कसते है । योगसाधना सबके लिए सब सरम 
मे आवश्यक है । राष्ट भेता, समाजनेता, सस्थाओ के नैता इनके लिए तो कषायो को 
कम करना निहायत जरूरी है । इसीलिए कहा गया है कि आचार्य बनाने से पहले घ 
वारीकी से निरीक्षण-परीक्षण कर लेना चाहिए । निर्धारित कसौटियो पर खरा उत े 
बनाओ, अन्यथा नही । अर्थशाख की दृष्ट से सोचे तो नियन्ता व्यवित्त 
तो होना ही चाहिए । 
आदमी अच्छा वने 


एक बात निश्चित जान ले-- जव तक मनुष्य नही बदलेगा, तब तक कु ही 
होगा । किसी के हाथ मे नही है मनुष्य को बदलना । ऋतु को वदल सकते है प्रकृ 
को वदल सक्ते है किन्तु मनुष्य को वदलना सहज नही है । मनुष्य को बदलना ह 
वदलने के प्रक्रिया अपनानी होगी, नीरघकाल तक प्रयोग ओर प्रयल के पठेगे। 
वदलना असम्भव है, एेसा तो नही कहा जा सकता किन्तु वह सहज ओर सरल 


ए ~? है। 
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बरन शाने एक जनसभा मे इस्लाम की बहुत तारीफ कौ । लोग मत्रमुग्ध होकर 
' मुनते रहे । भाषण की समाप्ति के बाद्‌ एक व्यविति बोला, लगता है आप इस्लाम धर्म 
स्वीकार करने जा रहे है 1 बर्न शा बोले- स्वीकार तो जरूर कर लेता, किन्तु क्या 
करू, मुसलमान अच्छा नही है । 
मै भी कहता हू-- सारे धर्म अच्छे है, किन्तु उनका अनुयायी मनुष्य अच्छा नही 
है । प्रयल हमारा यही है कि किसी तरह मनुष्य अच्छा बन जाये । अणुत्रत.्रक्षाध्यान, 
जीवन विज्ञान ओर ये भाषणमालाएं-- सब इसी दिशामे किये जा रहे प्रयल है । 





९. महावीर बाणी : मूल स्रोत 


0 तएणसे आणदे गाहावई समणस्स भगव महावीरस्स अंतिए तष्पढमयाए 

धूलयं पाणाइवायं पच्चक्खाई जावज्जीवाए । 

0 तयाणंतर च ण इच्छापरिमाणं करेमाणे -- 

(९) हिरण्ण-सुवण्णविहिपरिमाणं करेड--न्नत्थ चउहि हिरण्णकोडीहि निहाण- 
परता चउदिं वहपतताहि, चखहि पवित्थरपउत्ताहि, अवसेसं सव्वं हिरण्ण-सुवण्ण- 
विहि पच्क्खाई । 

(र) तयाणेतर्‌ च णं चउप्यविहिपरिमाणं करेइ--नन्नत्य चउहि वएहि दसगो- 
साहस्सिएण वएण, अवसे सव्व चरप्पयविदहि पच्यक्खाई 1 

(३) तयाणतरं च णं खेतत-वत्युविहिपरिमाण करेइ --नत्नत्य पंचहि हलसएहि 

 पित्तगसतिएण हलेण/अवसेस सव्व खेत्त-वत्धुविहि पच्चक्खाई । 
। ॐ) तयाणतर च णं सगडविहिपरिमाणं करेड---सन्नत्थ सगडसएहि दिसायत्ति- 
¦ ए पचर सगडसणएहि, सवहणिएहि, अवसेस सव्वं सगडविहिं पच्चक्खाई । 

(५) तयाणंतर च णं वाहणविहिपरिमाण करेड--नन्नत्थ चउहि वाहणेहि दिसाय- 
ए, च चउर्हि वाहणेहि संवहणिएहि, अवसेसं सव्व वाहणविहि पच्चक्खाई ॥ 

0 तयाणतर च णं उवभोग-परिभोगविहिं पच्चक्खायमाणे -- 

(९) उल्लणियाविहिपरिमाणं करेइ नत्नत्य 'एगाह गधकासाईए" अवसेस सव्व 
सत्तणिवावििं पच्यक्खाई । 

, (२) तयाणतरं च णं दंतवणविहिपरिमाण करेइ-नन्नत्य एगेण अल्ललद्ीमहु 
एष, अवसनेस सव्व दंतवणविहि फच्वक्खाई । 
रोतयाणेतर च ण फएलविहिपरिमाणं करेइ नन्नत्य एगेण खीरामलएण, उव- 
भप सव्वं फलविहि पच्चवछखाई्‌ । 


4.4 तयाणेतर च णं अव्भगणविहिपरिमाण करेद--नत्नत्य सयपागसहस्स-पागेहि 
'च्तह.अवसेसं सव्व अव्मगणवि्िं पच्चक्खाइ 1 
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(५) तयाणंतरं च णं उव्वटणाविहिपरिमाणं करेद-- ननत्य एगेणं सुरभिणा 
गंधडएण, अवसेसं सव्वं उव्वटणावि्हिं पच्चक्खाई । 

(६) तयाणंतरं च णं मज्जणविहिपरिमाणं करेद्‌- नत्रत्थ अदुहि उदि ऽद 
गस्स घटेरहि, अवसेसं सव्वं मज्जणविहिं पच्चक्खाइ । 

(७) तयाणंतरं च णं वत्थविहिपरिमाणं करेइ-- नन्नत्य एगेण खोमजुयलेणं 
अवसेस सव्व वत्थविहिं पच्चक्खाई । 

(८) तयाणंतरं च णं विलेवणविहिपरिमाणं करेइ नन्नत्थ अगरुकुंकुमचदणमः 
दिए, अवसेसं सव्वं विलेवणविहिं पच्चक्खाई । 

(९) तयाणंतरं च णं पुष्फविहिपरिमाणं करेइ--नन्नत्य एगेणं सुद्धपडमेणं मातः 
इकुसुमदामेण वा, अवसेसं सव्वं पुप्फविहिं पच्चक्खाई । 

(६०) तयाणंतरं च णं आभरणविहिपरिमाणं करेइ मत्नत्य मटुकण्णेज्नए 
नाममुद्ःए य, अवसेस सव्वं आभरणविहिं पच्चक्खाई । 

(१९) तयाणतर्‌ च णं धूवणविहिपरिमाणं करेइ--नन्नत्थ अगवू-तुरुक्क धूमाः 
दिएहि, अवसेस सव्वं धूवणविहिं पच्चक्खाई । 

(१२) तयाणंतरं च णं भोयणविहिपरिमाणं करेमाणे - 

(क) पेज्ज-विहिपरिमाण करेइ नन्नत्थ एगाए क्ुपेज्जाएु अवसेसं सव्व पेज 
विहि पच्यक्खाई्‌ । 

(ख) तयाणतरं च णं भक्खविहिपरिमाण करे नन्नत्थ एगेहि घयपुण्णेहि खड 
खज्जएहिं वा, अवसेस सव्वं भक्खवि्हिं पच्चक्खाई्‌ । 

(ग) तयाणतरं च णं ओदणविहिपरिमाण करेह--नन्नत्य कलमसालिओदणेण, 
अवसेस सव्व ओदणविहिं पच्चक्खाइ । 

(घ्‌) तयाणतर च सूवविहिपरिमाण करेइ--नच्नत्थ कलायसूवेण वा मुगगसूवेण 
वा माससूवेण वा अवसेसं सव्वं सूवविहिं पच्चक्खाई । 

ड) तयाणतरं च ण घयविहिपरिमाण करेड- नन्नत्थ सारदिएणं गोधवम्ेण 
अवसेस सव्व घयविरहिं पच्चक्खाई्‌ । 

(च) तयाणतर च ण सागविहिपरिमाणं करेइ--नत्रत्थ वत्धुसाएण वा तंवुसाएण 
वा सुत्थिवसाएण वा मडुक्कियसाएण वा, अवसेसं सव्व सागविहि पच्चक्छाई । 

(ख) तयाणंतरं च ण माहुरयविहिपरिमाणं करे नच्रत्थ एगेण पालंकामाहुरएण 
अवसेस सव्वं माहुरयविहिं पच्चक्खाई । ( 

(ज) तवाणंतर च ण तेमणविहिपरिमाणं करेह-नत्नत्य सेहंवदालियंवेि, अव 
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सव्वं तेमणविहिं पच्यक्खाई । सं 
(्) तयाणेतरं च णं पणियविहिपरिमाणं करेइ--नन्नत्थ एगेणं | 
` अवसेसं सव्व पणियविहिं पच्चक्खाई । र 
(ज) तयाणंतरं च ण मुहवासविहिपरिमाण करेइ--नन्नत्य पंचसोगंधिएणं तंबो- 
ण, अवसेसं सव्ये मुहवासविहि पच्चक्खाई । 
तयाणंतरं च ण चडउव्विहं जणडूदंडंपच्चक्खाइ्‌, त जहा--१. अवज्द्याणाचरित 
. पमायाचरितं ३. हिंसपयाणं ४ पावकम्मोवदेसे । 
तयाणतरं च णं ूलयस्स पाणाइवायवेरमणस्सं समणोवासएण पच अतियारा 
याता जाणियव्वा, न समायरियव्वा, तं जहा-- 
१. वधे 
२. वहे 
२. छविच्छेदे 
४. अतिभारे 
५. भत्तपाणवोच्छेदे | 
~ तयाणंतर च ण शूलयस्य अदिण्णादाणवेरमणस्स समणोवासएण पंच 


अततियारा जाणियव्वा, न समायसियव्वा, त जहा-- 
१. तेणाहडे 


२. तक्करप्पओगे 

३. विरुद्धरज्जातिक्कमे 

४ कूडतुल-कूडमाणे 

५. तप्पडिरूवगववहरे । 

~ तयाणतरं च णं इच्छापरिमाणस्स समणोवासएणं पच अतियारा जाणियव्वा, 

¶ सपायरियव्वा, तं जहा-- 

१. छेतवत्युपमाणातिद्कमे 

२. हिरण्णसुवण्णपमाणातिककमे 

२ धणधण्णपमाणातिद्कमे 

॥ दपवचरणयपमाणातिक्कमे 
, कुवयपमराणातिवकमे । 

~ त्याणतरं च ण दिसिवसस्प समणोवासएणं पंच अतियारा जाणियव्वा, न 
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समायरियव्वा, तं जहा- 

१. उडुदिसिपमाणातिक्कमे 

२. अहोदिसिपमाणातिक्कमे 

३. तिरियदिसिपमाणातिक्कमे 

४. खेत्वुड़ी 

५. सतिञअतरद्धा । । 

कम्मओ ण समणोवासएणं पण्णरस कम्मादाणादुं जाणियव्वाई्‌, न समाय ¦ 

यव्वाहु तं जहा--९. इंगालकम्मे २. वणकम्मे ३. साडीकम्मे ४. भाटीकमे ५ ' 
फोडीकम्मे ६. दतवाणिञ्जे ७. लक्खवाणिज्जे ८. रसवाणिज्जे ९. विसवाणिजजे १० 
केसवाणिज्ञे, १९१. जतपीलणकम्मे ९२. निल्लंछणकम्मे १३. दवग्गिदावणवा १४ 
सरदहतलागपरिसोसणया १५. असतीजणपोसणया ॥* । 

८ इह खलु पाईणं वा पडीण वा उदीण वा दाहिण वा सतेगहया मणुस्सा भवी 

जहा-महिच्छा महारंभा महापरिग्गहा अधम्मिया अधम्माणुया अधम्पद्रि | 
अधम्मक्खाई अधम्मपायजीविणो अधम्मपलोईणो अधम्मपलज्जणा अ । 
म्मसीलसमुदाचारा अधम्मेण चेव वित्ति कम्येमाणा विहरंति, हण द र । 
विगत्तगा लोहियपाणी चंड रुदा खुद साहस्सिया उक्कचण-वंचणःमाः 
णियडिकूड-कवड-साई्‌-सपओगवहुला दुस्सीला दुव्वया दुण्डियाण 
असाहू सव्वाओ पाणाइवायाओ अष्पडिविरया जावनज्जीवाए सवाभ 
मुसावायाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाएु. सव्वाओ अदिण्णादाणाअ अपः 
डिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ मेहुणाओ अष्पडिविरया जावज्जीवाए 
सव्वाओ परिग्गहाओ अणडिविरया जावज्जीवाए । 

2 इह खलु पारण वा पडीणं वा उदीण वा दाहिणं वा संतेगइया मणुस्सा भव 
तं जहा- अणारंभा अपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुगा धम्मिड़ा 
धम्मपलोई धम्मपलज्जणा धम्मसमुदायारा धम्मेण चेव वित्ति कपपमागर 
विहरंति, सुसीला सुव्वया सुष्पडियाणंदा सुसाू सव्वाओ पाणाइवाया 
पडिविरया जावज्जीवाए. सव्वाओ मुसावाओ पडिविरया उावज्जीवाए त 
व्वाओ अदिण्णादाणाओ पडिविरया जावज्जीवाएु. सव्वायाओ महण" 
पडिविरवा जावज्जीवाए, सव्वाओ परिग्गहाओ पडिविरया जावज्जीवाए। 


~ "~~~ ~ ~~~ ----~--+~------~-------------~ ~~~ 
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र) 
त ~ ५. 
॥ 
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0 इह खलु पाईण वा पडीणं वा उदीणं वा दाहिणं वा संतेगइया मणुस्सा 
भवति, त जहा- अपिच्छा अप्पारभा अप्पपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुया 
धम्म धम्मक्खाईं धम्मप्यलोई धम्मपलज्जणा धम्मसमुदायाय धम्मेणं 
चेव वित्ति कणेमाणा विहरति सुसीला सुव्वया सुप्पडियाणंदा सुसादू 
एगच्वाओ पाणाइवायाओ पडिविरया जावज्जीवाए, एगच्चाओ अष्पडि- 
विरया ।एगच्चाओ मुसावायाओ पडिविरया जावज्जीवाए. एगच्चाओ 
अष्पडिविरया ।एगच्वाओ अदिण्णादाणाओ पडिविरया जावज्जीवाए 
एगच्वाओ अप्मडिविरया ।एगच्वाओ मेहुणाओ पडिविरया जावज्जौवाए, 
एच्वाभो अणटिविरया । एगच्चाओ परिग्गहाओ पडिविरया जावज्जीवारए्‌, 
एगच्याओ अप्पडिविरया । 


२. व्रत-दीक्षा 


श्रावक की पहली भूमिका है सम्यक्त्व दीक्षा । सम्यक्त्व की पुष्टि के बाद श्रावक 
की दूसरी भूमिका -- व्रत दीक्षा स्वीकार की जाती है । व्रत दीक्षा का अर्थ है -- 
संयम की ओर प्रस्थान । एक गृहस्थ श्रावक पूरी तरह से संयमी नही हो सकता ए 
वह अंसमय की सीमा कर सकता है ! इसी दृष्ट से भगवान्‌ महावीर ने उसके तिष 
वारह व्रत रूप सयम धर्म का निरूपण किया । अणुत्रत, गुणत्रत ओर शिक्षत्रत ए 
बाहर व्रत एवं तेरहवां मारणान्तिक संलेखना -- यही व्रत दीक्षा है । उसका स्वह 
इस प्रकार है -- 


९. अर्हिसा-अप्प्रत 


2 मे स्थूल प्राणातिपात^ का प्रत्याख्यान करतत हूं८ करदी हूं! 

2 मे आजीवन निरपराध त्रस प्राणी की सकल्पपूर्वक हत्या न स्वव कलग ` 
दूसरो से कराऊंगा, मन से, वचन से काया से | . 

1 मै विशेष रूप से मनुष्य को बलात्‌ अनुशासित करने, आक्रमण कर, ॐ 
पराधीन बनने, अस्पृश्य मानने, शोषित ओर विस्थापित करने का परतया 
करता हू । 

0 मे इस अहिसा अणुत्रत की सुरक्षा के लिए वध, ° बन्धन, ४ अग-भः 
अतिभार-आरोपण, खादय-पेय-विनच्छेद ओर आगजनी जैसे क्रूर कर्म 
वचता रहूगा । 

१. हिसा दो प्रकार की होती है -- (१) आरम्भजा (२) सकल्पजा । अर्हः 
अणुत्रत मे केवल सकल्पजा हिंसा का त्याग किया जाता है । इसलिए यह थू 
प्राणातिपातं का प्रत्याख्यान है । 

२. क्रुरतापूर्णं पीटना । 

३. क्ररतापूर्णं वाधना । 
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दरतदीध्ष 


९, पतय अणए्रत 


0 वै ्थूल मृषावाद का ्ताघ्मन कपतादू- , 
(] वैवाहिक सम्ब, पशुःविक्रय, भूमि-विक्रय, धसहः आमा => = 
हृते मे असत्य न स्वयं बरोलूग, न दूसरे से वुलवाङग\, मन २ = 
काया से 1 पि १ ५ 
2 यैद्ख सत्य की सुर द लिए किसी पर दषरपनः र म, दुमे ठा ऊः 
मक प्राशन, गलत पथ-दरशन आर क्टलेठे` चसे दल द्रः 
से वचता रुणा ! 
३. अणुत्रत 


् 


1) १ # 


चक 
1 


0 भै स्थूल अदाद (चोरी) का ्रत्व्या" करता दू! 
© मै आजीवन ताला तोडने, जेव कते, सेध मास 


१५ 


ञे, उक्र दाते, एष 

कले ओर दूरे क स्वामित्व का अपहरण कलन जघ दर व्यवट्‌ न म्न्य 
कंग, न दूते से करएङंगा, मन से, वचन से,कायासे) 

0 मै इख अदौ अणु्त कौ सुरक्षा के लिए चेर को वसतु तेने, रर्निर 


३ 


लर्गिपिद 
वस्तुक आयात-निर्यत कले, असली के वदते नकली माल वच्छे, पिट 
कले, कूट तोल-माप कले ओर्‌ रिश्वत तेने यसे वंचनापूर्ण व्यवे > 
वदता रहा । 


५ रहय अपुत्र 


0 मे स्थूल मैथुनः का प्रत्याख्यान कता दं - 

0 मै आजीव अपनी पली/पि के अतिरिक्त शेष सव ख्ियो-पुरुपां के साध 
सभेग नही करूगा।करूगी । 

0 पे इष ब्रह्मचर्यं अणुत्रत वी सुरक्षा के लिए पर स्त्री अर्‌ वेण्यागमन, 


अप्राकृतिक मेथुन, तीव्र कामुकता ओर मनमेल विवाह यसे आचरणा स 
वचता रहूगा/टूगी । 


क 


\ इए दस्तवेय,याती हस्ताक्षर आदि । 


९ मपु दे करका है -सक्म ओं 
४ व ॥ सुम ओं सूलं । मन.इन्रिय ओर वाणौ मे जो अल्पविकार उत्पत 
"दह सुश्म मेथुन है ओर शारीरिक काम-चे्ा कपना स्थूल मैथुन दै ! 
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५. अपरिग्रह अणुत्रत 
(2 मे स्थूल परिग्रह का प्रत्याख्यान करता हूं --इच्छा का परिमाण कता दू। 


1 मेरे स्वामित्व मे जो परिग्रह है ओर आगे होगा, उसकी सीमा निमाकिति | 


प्रकार से करता हू उससे अधिक परिग्रह का आजीवन परित्याग कला 
ह्‌-- 

१. क्षत्र, वास्तु (घर) का परिमाण । 

२. सोना, चांदी, रल आदि का परिमाण । 

३. धन, धान्य का परिमाण । 

४. पशु, पक्षी आदि का परिमाण । 


५. कुप्यप्रमाण-- तावा, पीतल धातु तथा अन्य गृहसरमग्र, यान, वाहन आदि का , 


परिमाण । 
(2 मै संतान की सगाई विवाह के उपलक्ष्य मे रुपये आदि लेने का ठहराव नही 
करूगा । 
2 मै अपनी परिशुद्ध नट) आय का कम से कम एक प्रतिशत प्रतिवर्ष विसर्जन 


करूगा । यदि मेरी परिशुद्ध भेट) वार्षिक आय पचास हजार रुपये से अधिक , 


होगी तो कम से कम अपनी आय का तीन प्रतिशत विसर्जन करूगा। 
विस्मित राशि पर अपना किसी प्रकार का स्वामित्व नही रखूगा । 


0 म अपरिग्रह अणुवरत की सुरक्षा के लिए उक्त सीमाओ ओर नियमो के 


अतिक्रमण से वचता रहूगा । 
६. दिग्‌ परिमाण व्रत 


1 मे ऊची, नीची, तिरछी दिशाओ मे स्वीकृत सीमा से वाहर जने व हिसा 


आदि के आचरण का प्रत्याख्यान करता हू । 
2 मे दिन््रत की सुरक्षा के लिए निम्न निर्दिष्ट अतिक्रमणो से वचता रहुगा -- 
१. ऊंची, नीची, तिरी दिशा के परिमाण का अतिक्रमण करना । 
२. एक दिशा का परिमाण घटाकर दूसरी दिशा के परिमाण का अतिक्रमण 
करना । 
३ दिशा के परिमाण की विस्मृतति होना । , 
1 मे अपने राट से बाहर जाकर राजनीति मे हस्तक्षेप ओर जासूसी नत 
करूंगा । स्थानीय जनता के हितो को कुचलने वाला व्यावसायिक विस्ताः 


1, > 
क्रदीक्ष ६५३ 
नही कंगा ओर्‌ विना टिकर या पारपत्र के यात्रा नदत कल्म) 
७.प्ोगोपभोग-परिपाण त्रत 


0 मै रपपरोगपरिमोग विधि का प्रत्या्यान करत हु निम्न दन्तु 
का परिमाण कता हू - 

१. उत्तणिया विधि-अगेक्ठे का परिमाण ! 

‰. दन्तवन विधि--दतोन का परिमाण । 

३ एत-विधि- स्नान के लिए काम मे लिये जने वाते आंबे आदि का 
प्रिपण 

४ अध्यंगण विधि-तेल-मर्दन का परिमाण । 

५ एतन विधि--उवटन (पिदर) का परिमाण । 

६. मज्जन विधि-स्नान-जल का परिमाण । 

७. वस्र विधि-- वस्र का परिमाण । 

८ बिलेपन विधि--चन्दन आदि के विलेपन का परिमाण । 

९. पु विधि-पुष्य या पुष्पमाला का परिमाण । 

९० आभरण विधि--आभूषण का परिमाण । 

१९. धूपन विधि-अगरवत्ती आदि जलानि का परिमा 

१२. भोजन विधि-खाद्च पदार्थो का परिमाण ! चैसे-- 

0 पय विधि-पेय द्रव्यो का परिमाण 

~1 भ्य विधि-मिठाई एवं नमकीन आदि का परिमाण । 

^ ओदन विधि--चावल आदि अन्न का परिमाण । 

~ सूपविधि -दालो का परिमाण । 

~) पृतविधि-धृत्‌, तेल आदि सेह का परिमाण । 

~¬ शके विधि-पालक आदि शाक का परिमाण । 

~ मधुर विधि--आम आदि फलो तथा मेव का परिमाण । 

~ तेमन विधि--दुहौवडे आदि का परिमाण 

~ पानीय विधि-जल प्रकारो, (भोम, अंतरिक्ष) का परिमाण । 

~ मुखवास विधि-ताम्बूल आदि का परिमाण । 

९२. वाहन विधि--वाहन का परिमाण । 

२४ शयन विधि-- पलंग, विक्लौने आदि का परिमाण । 


१८५४ महावीर का अर्थशास्र 


१५. उपानद्‌ विधि--जृते, चप्पल आदि का परिमाण ! 
१६. सचित्त विधि--सजीव द्रव्यो का परिमाण । 
१७. द्रव्य विधि--खाद्य, पेय पदार्थो की संख्या का परिमाण । 
भोजन सबधी उपभोग-परिभोग व्रत की सुरक्षा के लिए मै इन अतिक्रमणो से 
बचता रहूगा-- 
१. सचित्ताहार-- प्रत्याख्यान के उपरान्त सचित्त वस्तु का आहार करना । 
२. सचित्त प्रतिबद्धाहार-सचित्त सयुक्त आहार करना । 
२. अपक्व धान्य का आहार करना । 
४. अर्धमान धान्य का आहार करना । 
५. असार फल आदि खाना । 
कर्म (व्यवसाय) की दृष्टि से पन्द्रह कर्मादान श्रमणोपासक के लिए मर्यादा के 
उपरान्त अनाचरणीय है । 
१. अगारकर्म--अग्निकाय के महाआरभ वाला कार्य | 
२. वनकर्म--जगल को काटने का व्यवसाय । 
३. शाकटकर्म--वाहन चलाने का व्यवसाय । 
४. भाटककर्म--किराये का व्यवसाय । 
५. स्फोटकर्म--खदान, पत्थर आदि फोडने का व्यापार । 
६. दन्तवाणिज्य--हाथीदांत, मोती, सीग, चर्म, अस्थि आदि का व्यापार । 
७. लाक्षावाणिज्य--लाख, मोम आदि का व्यापार । 
८. रसवाणिज्य--घी, दूध, दही तथा मच, मास आदि का व्यापार । 
९. विषवाणिज्य--कच्ची धातु, संखिया, अफीम आदि विषैली वस्तु तथा अख 
शसन आदि का व्यापार । 
१०. केशवाणिज्य--चमरी गाय, घोड़ा, हाथी तथा ऊन एवं रेशम आदि का 
व्यापार । 
१९. यत्र पीलनकर्म--ईख, तिल आदि को कोल्टू मे पीलने का धधा । 
१२. निलछिनकर्म--वैल आदि को नपुंसक करने का धंधा । 
१२ दावानलकर्म--खेत या भूमी को साफ करने के लिए आग लमाना तथा 
जंगलो मे आग लगाना । 
९४. सरद्रहतडागशोषण--डील, नदी, तालाव आदि को सुखाना । 


॥ 
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१५ असतीजनपोषण-- दास, दासी, पु-पकषी आदि का व्यापारार्थं पोषण 
क्ल। 

८. अर्द्ड विरमण व्रत 

मे अनर्थदण्ड का प्रत्याख्यान करता हं । इसके चार प्रकार है-- 

१. अपध्यानाचरित-- आर्त, यद्र ध्यान की वृद्धि कसे वाला आचरण । 

२.प्रमादाचरित- प्रमाद की वृद्धि कसे वाला आचरण । 

३. हिसप्रदान-रिसाकरारी अख-शसख देना ! 

४ प्ापकर्मोपदेश--हत्या, चोरी, डाका, द्यूत आदि का प्रशिक्षण देना । इस 
अर्द्ड विर्मण व्रत की सुरक्षा के लिए मै निम्नलिखित अतिक्रमणो से बचता 
एग 

१. कन्र्प--कामोदीपक क्रियाए । 

२. कोतकुच्य- कायिक चपलता ! 

३. मौखर्य--वाचालता । 

४ सयुक्ताधिकरण--अख-शसखो की सज्जा । 

५. उपभोग प्रिभोगातिरिक--उपभोग-परिभोग की वस्तुओ का आवश्यकत) 
के उपनत सग्रह । 


९, मापायिक व्रत 


सामायिक का अर्थं है सावद्य योग से विरत हाना तथा ।नरवद्य योग गे पतप 
हेग । इसके पाच अतिचार है 
६. मन दुष्णिधान--मन की असत्‌ प्रवृत्ति । 
९. वचन दुखणिधान--वचन की असत्‌ प्रवृत्ति । 
२ काय दुष्पणिधान--काय की असत्‌ प्रवृत्ति । 
४. सामायिक की विस्मृति । 
५. नियत समय से पहले सामायिक की समाप्ति । 
९.देशावकाशिक व्रत 
भेन छह दिशामोमे जनि का जो परिमाण किया रै, उतत पत 
सौमाका प्रतिदिन या अल्पकालीन सकोच करूंगा । 


१५६ महावी 


१९. पोषधोपवास व्रत 


(1 मै प्रति वर्ष कम से कम एक पौषध करूगा । दिन-रात उपव 
की विशेष साधना करूगा । मै पौषध व्रत की सुरक्षाकेलि 
अतिक्रमणो से बचता रहूगा- 

१. व्रती के लिए प्रतिदिन कम से कम एक सामायिक करना आट 
सम्भवन हो सके तो प्रति सप्ताह कम से कम एक सामायिक अवश 
मुहूर्त (४८ मिनिट) तक समता की विधिवत साधना करना । 

९. स्थान, वख, विद्ठोने आदि को बिना देखे या असावधानी से 

२. स्थान, वख, विहछछोने आदि को रात्रि के समय विना पूजे या 
पूज कर काम मे तेना । 

२. भूमि को दिनमे बिना देखे या असावधानी से मलमूत्र कारि 

४. भूमि कोरात्रिमे बिना प्रमार्जन किए या असावधानी से मलम्‌ 
करना । 

५. पौषधोपवास व्रत का विधिपूर्वक पालन न करना । 


९२. यथासंविभाग व्रत 


1 मै अपने प्रासुक ओर एषणीय भोजन, वख आदि का (यथास 
देकर संयमी व्यक्तियो के सयम-जीवन मे सहयोगी वनूंगा 
2 मे यथासंविभाग व्रत की अनुपालना के लिए निम्न निर्दिष्ट 3 
वचता रहूगा- 
१. एषणीय वस्तु को सचित्त वस्तु के ऊपर रखना । 
२. एषणीय वस्तु को सचित्त वस्तु से ठकना । 
३. काल का अतिक्रमणं करना । 
४ अपनी वस्तु को दूसरो की वताना । 
५ मत्सर भाव से दान देना । 
६. अप्रासुक ओर अनेषणीय वस्तु का दान देना, जैसे-साधु के निमि 
खरीदकर, समय को अगे-पीरछे कर आदि तरीको से दान देना । 
संलेखना 


5 


4 


0 मे इस सलेखना रत॒ की आराधना करे के लिए निम्न निर्दिष्ट अ 
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मे वचता रहूग-- 
१. इहलोक सम्वन्धी सुखो की अभिलाषा ! 
२. प्रलोक सम्वन्धी सुखो का अभिलावा । 
३ जीने की अधिललादा। 
४ मरने की अभिलाषा । 
५. कामभोग की अभिलाषा ! 


३. चोदह नियम 


श्रावक के दैनंदिन व्यावहारिक प्रवृत्तियो के सीमाकरण का एक क्रम प्राचीन काल 
से चला आ रहा है, जिसमे प्रमुख रूप से चौदह विन्दुओ का स्पर्श है । ये चौदह विदु 
चौदह नियम की सज्ञा से अभिहित है- 

१. सचित्त-अन्न, पानी, फल आदि सचित्त वस्तुभ की सीमा करना 1 

२. द्रव्य--खाने-पीने संबंधी वस्तुओं को सीमा करना । 

३. विगय--दूध, दही, घी, तेल गुड़, मीठा-इन छह विगय के परिभोग की सीमा 
करना । 

४. पत्नी--जुते, मोजे, खडाउ, चप्पल आदि की सीमा करना । 

५. ताम्बूल--पान, सुपारी, इलायची, चूर्णे आदि मुखवास के द्रव्यो की सीमा 
करना । 

६. वस्त्र -- पहनने के वस्म की सीमा करना 1 

७. कुसुम-फूल्‌, इत्र व अन्य सुगंधित वस्तुओं की सीमा करना । 

८. वाहन--मोटर, रेल, स्कूटर, रिक्शा आदि वाहनों की सीमा करना । 

९. शयन--बिद्ीनो की सीमा करना । 

१०. विलेपन-- केसर, तेल आदि लेप करने वाते पदार्थो की सीमा करना । 

११. अव्रह्वर्य-मैथुन सेवन की सीमा करना । 

९२. दिशा-छहो दिशाओ मे यातायात व अन्य जो भी प्रवृत्तियां की जाती है 
उनकी सीमा करना । 

१३. स्नान-- स्नान व जल की मात्रा की सीमा करना। 

९४. भक्त- अशन, पान, खादिम, स्वादिम की सीमा करना । 


४. अणुत्रत आचार संहिता 


१.मे किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्पपूर्वक वध नही करूगा । 
(1 आत्म-हत्या नही करूगा । 

(¬ भ्रूण-हत्या नही करूंगा । 

२. मे आक्रमण नही करूंगा ] 

~ आक्रामक नीति का समर्थन नही करूगा 

¬ विश्व-शाति तथा नि.शस्ीकरण के लिए प्रयल करूंगा । 

३. म हिंसातमक एव तोडफोड्-मूलक प्रवृत्तियो मे भाग नही लूंगा । 

४. मै मानवीय एकता मे विश्वास करूंगा । 

2 जाति, रग आदि के आधार पर किसी को ऊंच-नीच नही मानूगा । 
0 अस्पृश्य नही मानूगा । 

५. म धार्मिक सहिष्णुता रखुंगा । 

~ साम्प्रदायिक उत्तेजना नही फैलाऊंगा । 

६. मै व्यवसाय ओर व्यवहार मे प्रामाणिक रहूंगा । 

~ अपने लाभ के लिए दूसरे को हानि नही पहंचाऊंगा । 

~ छलनापूर्णं व्यवहार नही करूगा । 

७. मे ब्रह्मचर्य की साधना ओर संग्रह की सीमा का निर्धारण करूगा । 
८. भे चुनाव के सबंध मे अनैतिक आचरण नही करूंगा । 

९. मे सामाजिक कुरूढ्धियो को प्रश्रय नही दूंगा । 

९०. मे व्यसन-मुक्त जीवन जीऊंगा 

0 मादक तथा नशीले पदार्थो-जैसे शराब, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तम्बाकू 

आदि का सेवन नही करूंगा । 

११. मे पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूगा । 

1 हरे भरे वृक्ष नही काटुगा ! 

~ पानी का अपव्यय नही करू्गा 
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गए एला 15 1६८5 एव्ट्वा1€ 0एण।९ए5. ९६०0९ {लात 10 9॥€ह< 
0 16 (-ाल्ञंभा जलम एत्चछण्डह 1६ = त०्च्छ श्िष्ण्ण प्ल 
पताणप्भ [7 {€ जोजणा. 70 165८ एव्गुण८ 9€ ? (1176४ 
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एल प्राना एल [0ण७लौा०प 0 २5. 25 एड (व 19 
60४ 16 [हल 1८८5 ग € [%51681 जणाणा€ 2 
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= महाप्रज्ञ की प्रमुख कृतियां 


& नया मानव : नया विश्व 

@ समस्या को देखना सीखे 

@ महावीर का अर्धशास्न 

मन के जीते जीत 

@ किसने कहा मन चंचत है 

@ अपने घर में 

@ चेतना का ऊध्वरिहण 

@ जेन योग 

€ एकता चलो रे 

& आभामण्डल 

@ मे हुं अपने भाग्य का निमतिा 
@ महावीर की साघना का रहस्य 
& एसो पंच णमोक्कारो 

कमे: मेरामन : मेरी शान्ति 
€ मनन ओर मूल्यांकन 

@ आमंत्रण आरोग्य को 

€@ कर्मवाद 

@ अटिसा ओर शान्ति 

@ जैन दश्नि : मनन ओर मीमांसा 
® पर-घट टीप जतै 

€ अणुत्रत दर्शन 

© तैन दन ओर अनेकान्त 

® भिु विचार दर्शन 

@ समय के हप्ताधर्‌ 

@ गृजते स्वर : वहे 

® टन्टी ऽव्ट : गुते भाव 

ह सभव र समायान 

क अट्म्‌ 

£ पिनि क्त नाना 


सआदि-रारि 






